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पारिवारिक विवादो, दाम्पत्य जीवन मै मनमुटाव, अयोग्य 
रतान; . परिवार की च्ियो मे कलह; गृह-क्लेश एवम्‌ पर पर 
कराये गए अनिष्टकारी रोने-रोटको जेसी योर समस्याजो के 
निवारण के लिए इस पुस्तक गे वर्णित खरल रोने-टोटके आपकी 
प्रत्येक पारिवारिकि समस्या का अतिशीघ्र खमाधान करने मै पूर्णः .. 
छषमटै। ` 
(हर घर-परिवार के लिए अत्यन्त उपयोगी पुस्तक) 
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~ की अन्य पुस्तक 


वशीकरण के महाशक्तिशाली टोटके 

शनि शाति के अचूक टोने-टोटके 

पारिवारिक कष्ट निवारण के सरल टोने-टोटके 
कण्डलिनी रहस्य एवं जागरण 

प्राचीन लाल किताब . 

आत्माओं से सम्पर्क व आसुरी शक्तियों से बचाव 


शनि साधना ` 

कलियुग मे शनि का प्रभाव 
धनदायक ` तांत्रिक प्रयोग 
काली किताब 

विवाह तंत्र ओर ज्योतिष 
स्फटिक श्रीयंत्र 

| श्रीयत्र पूजा विधान 





ऋ- पुस्तक < पारिवारिक. कष्ट निवारण के सरल-टोने-टोटके 
छ प्रस्तुति : तात्रिक राधेश्याम 
`. @ प्रकाराक : राधा पोकेट बुक्स, 
ट , ` 33, हरी नगर, मेरठ-2 (उ०प्र०) 
ध फोन : -(0121) 2518734 
न कम्प्यूटरीकूत पृष्ठसज्जा < सैन्टरो फिक्स, मेरठ। 
ब मुद्रक < रिषभ ओआकसेट प्रिन्ट मेरठ _ ` ` 





जाज क तनाव भरे काताकरण मे परिवारो मे प्रायः व्यर्थ 
। कृ तनाव; विवाद ओर जायी ज्नगड़े देखने-दनने मे आते 
टै, जिसके कारण पारिवारकि सदस्यो जौर विशेष रुप से 
 ए़रिवार क मुखिया का जीवन नरक ल्य हय जाता है /। इन 
विवादो से दुःखी मनुष्य तरह-तरह क प्रयत्न करके थक 
जाते हे मगर पारिवारिक क्लेशो चे मक्त ग्राप्त नही कर 
पाते। - 
` एसे ही एरिवारिकि क्लेशो से फीडित मनुष्यो के लिट्‌ 
इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। 
इस पुस्तक मे वर्णित पारिवारिक कष्ट निवारण के 
सरल टीने-टोटक अतिशीघ्र प्रभावी व अचूक तो हैही साथ 
ही आपकी पारिवाच्कि समस्याओं के अतिच््ति अन्य 
समस्याओं से भी मुक्ति दिलाने मे पूर्ण वक्षम है। आशा 
ही नही पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक प्रत्येक षर-परिवार ` 
` क विष अत्यन्त उपयोगी एवम्‌ कल्याणकारी सिद्ध होगी । 
शुभकामनाजो सहित | 
| प्रकाशक 
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परिवार में सुख-शाति हेतु | 
° घरेलू. विवाद का निवारण ° अन्य चमत्कारी य उपाय ° ऊपरी 
बाधाओं का निवारण ° अला-बला से बचाव ° सर्वदोष निवोरण 
° ऊपरी हवा-निवारण प्रयोग ° भूतप्रेत रक्षा ° किये-कराये का 
उपाय ° ऊपरी बाधा निवारण हेतु उपाय ° प्रेत को वश में करने 
का उपाय ° भूतप्रेत बाधा से मुक्ति का उपाय ° भूत-प्रेत नाशक, 
प्रयोग ° शिशु रक्षा य॑त्र ° भूत-प्रेत वाधा का उपाय ° ऊपरी वाधा 
से. मुक्ति हेतु ° शष ट दोष निवारक यंत्र ° भूत-प्रेत मुक्ति हेतु 
° उभिचार कर्म को प्रभावहीन करना ° भूत-प्रेत वाधा से मुक्ति 
हेतु सरल प्रयोग ° क्लेश निवारण उपाय ° धन अभाव हेतु उपाय 
° गृह-निर्माण का नजर से बचाव ° पारिवारिक सुख-शातिं हेतु 
° दुभग्य नाशक उपाय ° परिवार की स्रियो के वीच विवाद 
° विपत्ति निवारण उपाय। | | . 


परिवारिक समस्याओं हेतु उपाय. ` | 


° पारिवारिक मनमुटाव उपाय ° क्लेश निवारण ° कलह निवारण 
का उपाय ° सुख-प्राप्ति हेतु उपाय ° दाम्पत्य-सुख हेतुः उपाय 
° वैवाहिक सुख के लिए ° प्रेम वुद्धि हेतु ° पति की रुष्टता दूर्‌ . 
करने का उपाय ° पति को पर-स््री से ्ुडाना ° पति का क्रोध ` 
शात करने हेतु ° परस्त्री से मुकति हेतु ° परिवार में सम्मान प्राप्ति ` 
हेतु ° पति वशीकरण ° पति को अनुकूल बनाने क उपाय ° पति | 
को वश में करना ° गृह कलह निवारण ° तलाक न होने का उपाय 
° दाम्पत्य-सुख हेतु दान ° दाम्पत्य जीवन में प्रेमवृद्धिः का उपाय 
° परिवारको रक्षा हेतु ° क्रोध शाति के उपाय * नाराजगी दूर 
करने का उपाय ° यौन-तृप्तिं का-उपाय ° सुहाग की. रक्षा हेतु ` 
° विपदा से रक्षा ° पति को परस्त्री से मुक्त करने का उपाय 
° शराव छुंडाने हेतु * परस्त्री से पीछा छुडाना ° पति करा प्रेम प्राप्त ` | 
करने का उपाय ° कलेश निवारण ° गडा समाप्त करने का उपाय 

° प्रेम वृद्धि का उपाय ° परस्त्री से मुकिति का उपाय ° कलह 
निवारण का उपाय ° सुख-शांति हेतु ° सुखी जीवन. के लिए 
“ दाम्पत्य जीवन मे सुख-शांति का उपाय-* पति-सुख प्राप्त करने 
का उपाय “ दुख से मुक्ति का उपाय °-पति-पत्नी मेँ अनबन का - 
उपाय ° दाम्पत्यजीवन में प्रमकेलिए। - ` 


अभिचार कर्मो को. प्रभावहीन करने का उपाय ` 


° जादरू-टोने को प्रभावहीन करने का उपाय ° उच्चाटनं प्रयोग ° पेशाब 
बद करना “ नपुंसक करना ° टोने-टोटके को प्रभावहीन करना ` 






























































° मारण प्रयोग ° फोड़-फन्सी करना ° उच्चाटन प्रयोग ° भय मुक्ति 
का उपाय ° खुजली उत्पन्न करने हेतु * अभिचार कर्म से बचाव 
° जादू-टोने को प्रभावहीन करना ° टोटकों से वच्चो की रक्षा हृतु 
° मनोवांछित फल प्राप्ति का उपाय ° टोने-टोटके से रक्षा ° भूतप्रेत 
वाधा निवारण ° अनिष्ट निवारण ° टोने-रोटकों से रक्षा ° अभिचार 
प्रयोग को वेजसर करना ° वाधा निवारण उपाय ° ऊपरी हवा का 
उपाय ° डाकिनी भगाने का यंत्र * भूतवाधा निवारक यत्र 
° किये-कराये `का उपाय ° प्रेतवाधां निवारण कं सरल उपाय 
° गृहशुद्धि एवम्‌ समृद्धि हेतु उपाय ° धनवृद्धि के उपाय 
° परिवारिक कलह शाति का उपाय ° क्लेश निवारण यंत्र ° सर्वं 
मनोकामना पूर्ति हेतु यंत्र ° घर की रक्षा हेतु उपाय ° अग्निसे 
सुरक्षा हेतु य॑त्र ° अग्नि शाति हेतु. मंत्र ° बाधा निवारण उपाय 
° साधना हेतु सुरक्षा चक्र ° साधना मे सफलता प्राप्ति हेतु ° कार्यो 
मेँ सफलता हतु मन्त्र ° सफलताःप्रदायक मंत्र ° सर्व कामना सिद्धि 
हेतु मन्त्र ° शीघ्र सफलता प्रदायक यंत्र ° मनोकामना पूर्ति हेतु य॑त्र 
° मनोरथ सिद्धि हेतु य॑त्र ° कुछ अन्य लाभदायक उपाय ° जिन्न 
से मुक्ति का उपाय ° प्रेतवाधा से मुक्ति कं सरल उपाय 
° प्रतिकूलता नाशक यंत्र ° पारिवारिक सुख-शाति ° पारिवारिक 
तनाव से मुक्ति हेतु ° सुख-समृद्धि वृद्धि हेतु टोटके । 


फायदेमंद उपाय 


* वास्तुदोष निवारक ° सुख-शांति व समृद्धि हेतु विभिन्न दिशाओं 
के वास्तु दोषों का निवारण ° साधना हेतु सुरक्षा चक्र ° सर्पभय 
से मुक्ति ° भयमुक्ति का उपाय ° अनिष्ट निवारण ° अस््र-शस्त्र 
के भय से मुक्ति ° जीव-जंतुओं के भय से रक्षा ° सर्वभय निवारण 
भयनाशक उपाय * भयमुक्ति का उपाय * सर्पं भय निवारण 
° भूत-प्रेत से रक्षा का उपाय ° प्रेतवाधा निवारक ° भूत-प्रेत ग्रस्त 
मकान की शद्धि हेतु ° भूत-प्रेत से मुक्ति हेतु -पिच्वातिया यत्र 
° समस्या निवारण उपाय ° क्लेश निवारण उपाय ° प्रेमवृद्धि हेतु 
° पारिवारिक सुख का उपाय * गृह कलह समाप्त करने का उपाय 
° सुखी दाम्पत्य जीवन हेतु ° पारिवारिक सुख-शाति हेतु “ परस्पर 
परमवृद्धि हेतु ° परस्त्री से मुक्ति ° भाग्यवर्द्धक यंत्र ° उपद्रवो की 
शाति के लिए यत्र ° विवाद निवारक यत्र।- ` ` 


व्यापारिक सफलता हेतु टोने-टोटके. 


-* व्यापारिक बाधा निवारण ° व्यापारिक वृद्धि का उपाय ° व्यापार 
मेँ तरक्की ° व्यापार में सफलता हेतु ° व्यापार बदने हेतु 
° व्यापारिक सफलता हेतु ° व्यापार मे लाभ हेतु ° व्यापार मं 
कामयाबी कं लिए ° धनागमन के लिए ° व्यापार वृद्धि हेतु 
° विक्री में वृद्धि हेतु ° व्यापार में लाभ हेतु ° व्यापार में वृद्धि 






























क्रऽसं० "~ | 13 (अ प ऽस० ध । >; 
* व्यापार मेँ लाभ ° व्यापारिक उन्नति के लिए ° व्यापार मं लाभ ५ 


प्राप्त करने का उपाय ° व्यापार की प्रगति हेतु ° व्यापार मेँ हानि 
का निवारण ° धन लाभ हेतु ° व्यापार में शनि दोष निवारण 
° चमत्कारी स्वस्तिक चिन्ह ° विक्री वदान हेतु ° व्यापारिक वृद्धि 
हेतु टोटका ° व्यापार मे फायदा.हेतु ° व्यापार के विकास हेतु 
° व्यापारिक हानि रोकना ° विक्री बढ़ाने के लिए ° व्यापार को 
| नजर लगाने से बचाना ° धन लाभ हेतु उपाय ° ग्राहक वढ़ने | 
के लिए * व्यापारिक उन्नति हेतु ° व्यापारिक समस्या निवारण 
° व्यापार मे लाभ हेतु ° विक्री में वृद्धि का उपाय ° व्यापार तेजी 
से चलाने हेतु ° व्यापार मेँ सफलता के लिए ° कार्यसिद्धि हेतु 
° व्यवसाय में सफलता हेतु ° व्यापार में वृद्धि का उपाय 


° व्यापार में धन वृद्धि हेतु ° व्यापार में उन्नति हेतु ° व्यापार 
मे लाभ हेतु ° व्यवसायिक वाधा निवारण ° व्यापार में वाधा का. 
उपाय ° व्यापार हानि रोकने का उपाय ° व्यवसाय आरम्भ करने 
हेतु ° व्यापारिक वाधा से मुक्ति ° व्यापार वद्धि का उपाय. 
° व्यापार में लाभ हेतु व्रत .* विक्री में वृद्धि हेतु ° व्यापारिक 
समस्या निवारण ° व्यापारिक बाधा निवारण यंत्र ° व्यापार को 
नजर लगने से वचाना ° व्यापार मे सफलता हेतु ° व्यवसाय में 
उन्नति के लिए यंत्र * आय बढ़ाने हेतु ° व्यापार वृद्धि हेतु य॑त्र 
° धन लाभ हेतु यंत्र ° सुख-समृद्धि हेतु ° साञ्चेदारी में सफलता 
के लिए ° कर्मचारियों का कार्य में मन लगाने का उपाय ° उधार 
दिया धन वापस पाने हेतु ° ॐ आदित्याय नमः। ं 


व्यापार मे सफलता हेतु सरल टोने-टोटके 
° कार्य सिद्धि हेतु ° व्यापारिक विवांद समाप्त करने के लिएः 
° व्यापारिक लाभ हेतु ° हर तरह की समस्या के निवारण हेतु 
° व्यापार की वाधा समाप्त करने के लिए ° व्यापार वृद्धि हेतु 
° मनोकामना पूर्ति हेतु ° व्यापारिक सफलता हेतु टोटके ` 
टोटके क्यार्है? _ ` = 
नता क टोटके ° बच्चो के डर जाने पर ° नजर लगने . 
ह 


4. 

् नजर उतारने के सरल उपाच. ` ~. 
वच्चे की ऊपरी हवा से रक्षा ° नजर लगने से. बचाव ° -बच्े 

| के अस्वस्थ होने पर ° नजर उतारने के अन्य टोने-रोटके ° रक्षा 
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के अचूक उपाय ° नजर तथा ऊपरी हवा से रक्षा हेतु ° नजर 
उतारने का उपाय। | स 


नजर उतारने के अचूक ठजे-रीर्के ` ` 
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ध परिवार मे युख-शापवि ल्द 
द्यू डाय ` 








अगर किसी परिवार मे सुख-शांति नहीं रहती है, या जहां रोज कोई-न-कोई 
वाद होता रहता हे, तो नीचे दिये उपाय एेसी सभी समस्याओं का निवारण 
र सकते है- 
° नीचे दिये मंत्र का 21 बार जाप प्रतिदिन करे । परिवार में सुख-शांति होगी- 
` ओम्‌ दुष्टवा रूपे व्याकरोत्सत्यानते प्रजापतिः। - ` 
अश्रद्धामनृतेऽदधाच्छद्धा सत्ये प्रजापतिः ऋतेन . ` 
सत्यमिन्द्रयं विपानठं शुक्रमंधयऽडद्रस्येद्रियमिदं पयोमतं मधु॥ 

° किसी शुभ तिथि, घड़ी, नक्षत्र, चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण में नीचे दिये 
मंत्रका 10 हजार जाप.करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है- | 
ओम्‌ हीं चामुण्ड भृकुटि अडहासे भीमदश्नि रक्ष रक्ष चौरेभ्यः . 
वलजुर्वेभ्यः. अग्निभ्यः रुवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्य 
गण्डः हीं +हों ठः ठः॥ | | 
उपरोक्त मंत्र 108 वार पठ्कर धर के चारों तरफ रेखा खींच देने से घर 

गे भूतप्रेत, चोर, डाकू, दुष्ट व्यक्ति या हिंसक ज॑तुओं के प्रवेश का भय, बिजली ` 
रने व आग लगने आदि से रक्षा होती डै 

° -घर वनवाने के समय घर के ऊपर एक हांड़ी के बाहरी भाग को काजल 
से पोतकर, उस पर चूना व सिंदूर का टीका लगाकर या राक्षस का मुंह 

` बनाकर्‌ लटका देने से घर को किसी की भी नजर नहीं लगती । 

° गोबर दारा बनाए गए छोटे से दीपक में गुड का टुकड़ा, तेल ओर रुई की 
बत्ती डालकर व जलाकर द्वार के मध्य में रखने से घर की बुरी नजर से 
रक्षाःहोतीहै। ` | 

° निम्नलिखित मत्र को 108 बार जपकर सिद्ध कर ले । फिर वक्त जरूरत 
पर एक मुडी मिडी लेकर इस मंत्र को 7 बार पढ़कर, मिद्धी पर फक मारे 
ओर उसे द्वार पर जमीन के अंदर गाड द । इससे घर मेँ चोरो के घुसने 
काडर नहींरहता- ` . ~. | ः 





` - ओम्‌ करालिनी स्वाहा। ` 
ओम्‌ कपालिनि स्वाहा । 
चोर बंधन ठः ठः ठः ॥ . 
„ मोरपंख या लहसुन की गांठ घर में रने से सांप घर मं प्रवेशं नहीं करतां 
° घरेलु स्ञगडे या घर के क्लेश कं कारण य मन अशांत रहता हौ तो मिद्ध व 
एक कुल्हड़ में थोड़ा-सा कच्चा दूध लेकर उस्म च॑द बूदे शहद की टपक 
दँ ओर र की छत, सब कमरे, आंगन ओर मुख्य दरवाजे पर उसकं 
थोडा-थोडा छिडक दे ओर घर से बाहर उस कल्हड को रखकर लौट आए 
अंति-जाते रास्ते मे किसी से न बोल । 
° चूहा, विल्ती, ब्राह्मण ओर संन्यासी कं बाल एकत्र कर एवं जलाकर धृष 
देने से परिवारिक क्लेश शांत हो जाता हे । | 
° रवि पुष्य रोग में श्वेतां का पौधा घरं के दवार पर लगा देने से.घर पः 
` रोग-शोक, नजर-टोना, तंत्र-मंत्र के दुष्प्रभाव, ऊपरी हवा, दुभग्य ओर दुष 
ग्रहों का असर नहीं पडता हे । 
° अगर घर में नित नई विपत्तियां आती रहती है, तो घर के बड़-बृट का हमेशा 
सम्मान करे ओर रविवार को लाल बेल को गुड व गेहू खिलाएं । अगर समस्य 
ज्यादा गंभीर हो तो लाल वैल का चिलौना मंदिर में रख आएं 1 
-** अगर घर में धन आते ही खर्च हो जाता है तो अपने घर मे महालक्ष्मी यः 
को स्थापित करके, संध्याकाल में यंत्र पर ध्यान एकाग्र करते हुए श्र 
श्रियये नमः' मंत्र का प्रतिदिन जापःकरें । जितनी अधिक संख्याम जाप् 
कर सकते है, उतना ही लाभदायक होगा । | 
` ` ° अगर आपके घर में रोज कोई न कोई विपत्ति आती रहती है ओर आपक 
` ` महसूस होता है किं कोई आप पर टोना-टोटका करवाता है, तो आप किर्स 
भी शुक्लपक्ष के सोमवार को नवदुर्गा य॑त्र को घर कं प्रवेश दार परं लगाक 
प्रतिदिन 21 - बार “ओम्‌ हीं दुगयि नमः" का-जप करें । "~ 
° अगर आप्रको या आपके परिवार मे किसी को भय बहुत अधिक लगत्‌ 
हे या घर मे आप किसी कार्य को सिद्ध करना चाहते है तो आप अपने 
पूजा-स्थल मे श्री गायत्री यंत्र की स्थापना करे या रोज गायत्री मंत्र क 
गक = | 
° अगर आपके घर के किसी सद॑स्य के ऊपर टोना-टोटका किया गया 8 
तो एक.सियारसिंगी.व ग्यारह गोमती चक्र पीडित के ऊपर से इक्कीर 
बार विपरीत दिशा मेँ उसारे ओर दक्षिण दिशा मेँ फक दे । 
` * अगर आपके घर पर कोई टोने-टोके दारा आपको परेशान करना चाहत 


। चरवस कर ल्त स्वञ्ज कष्ट निवारण क्छे सरल टोने-टोटक 





== 





हे तो किसी भी शनिवार के दिन काले चावलों के चार दाने लेकर, उन्हें 

अलग-अलग कोरे कपडे में बांधकर मकान के चारों कोनों में दवा दं। 

, टोने-टोटके प्रभावहीन हो जाएंगे । 

° पीले कपड में हल्दी की गांठ के साथ थोडे से काले चावल बांधकर्‌, पोटली 
को मकान के प्रवेश दार के अंदर की ओर लटका दं। इससे न तो मकानं 
पर किसी की बुरी नजर पड़गी ओर न ही मकान में रहने वालों का कुछ 
अहित होगा । | 

° उत्तराफल्गुनी नक्षत्र मे ऊट कला कं पौधे को लाकर एवं काले कपड़ 
मेँ बांधकर घर मं रखने से शत्रु अहित नहीं कर सकंगे । 

° चांदी का 1 सिक्का, 1 कोडी. व 1 गोमती चक्र को मोती शंख के साथ 

लाल कपडे मे बांधकर तिजोरी में रखने से घर में धन की कमी नहीं होगी । 
रोज उसे धूप-दीप अवश्य देते रहं । 

° ऊंट कटेला के पौधे को गुरु पुष्य योग मं पीले कपड़ मं वांधकर किसी 
पवित्र स्थान पर रख दें । परिवार के सदस्य नीरोग रहेगे तथा सम्पन्नता 
भी होगी। इस प्रयोग से घर. की विपत्तियां टल जाएंगी । 

1 वि पुष्य योग में श्वेत अपामार्ग के पौधे को घर कं ईशान कोण मे रख 

। 

° धन वृद्धि हेतु दक्षिण-पश्चिम दिशा में तथा विद्या एवं ज्ञान की प्राप्ति कं 
लिए पूर्व दिशा में सिर करके सोए 

° भंडार-गृह मेँ कीकर का कोयला ओर भोजन में बने सभी पदार्थो की थाली 
पूजा-स्थल में रखने से किसी समारोह में भोजन आदि की कमी नहीं पड़ती । 

° घर की सम्पन्नता के लिए गृहस्वामी घर लीटते समय कभी खाली हाथ 
न आए । यदि ओर कुछ न बन सके तो चने या दाल का एक दाना ही 

 _लाए। अगर यह भी संभव न हो तो कोई कागज का-टकड़ा ही लेकर आए 
मगर खाली-हाथ हर्गिज न हो। . 

° जअमावस्या को दो-चार चम्मच खीर व एकः जटा नारियल लेकर सारे घर 
मेँ घूम जाएं ओर मुख्य द्वार पर आकर नारियल को फोड़ दे । उसका पानी 

 चौखट के अंदर-बाहर छिडक कर, नारियल को खीर के साथ घर के बाहर्‌ 
के किसी कुत्ते को खिला दें। इस >वोग से घर में सुख-शांति रहेगी । 

° अगर आप चाहते है कि वर्षभर घर का भंडार भरा रहे, किसी प्रकार की 
आर्थिक समस्या न जाए तो धनतेरस की संध्या मे 7 चांदी के वकं ओर 
7 श्रीफल लाए । प्रत्येक श्रीफल. को एक-एक चांदी के वकं मे लपेटे ओर 
दूसरे दिन दीपावली पूजन के समय एक पटरे पर लाल कपड़ा विषछाकर्‌ 





उस पर.रखःदै । पूजन के पश्चात्‌ कमलगहे की माला से श्री मंत्र काः. .“ . 
, . तीन माला जप करें .ओर सातं श्रीफलों को उसी लाल कपडमें बांधकर ` - 
 -घर के मंदिर में रख दे तथा प्रतिदिन धूप-दीप देते रहे । 
 . ° परेशानी किसी भी कारण से हो तो तांबे के एक पात्र म जल भरकर, उसमे . 
थोड़ा लाल चंदन मिला दे तथा उस पात्र को सिराहने रखकर रात्रि में सोए । 
. प्रातः उठकर उस जल को तुलसी के पौधे मे डाल दे] ` 
° अगर आपको किसी ने परेशान किया हुंमा है तो एक कोरे सफेद कागज 
पर काजल से उसका नाम लिखें ओर एक खुले चाकू पर उस कागज को 
लपेटकर घर मे ही कहीं किसी वजनी चीज से दबाकर रख दे ।. ` 
° तकिए के नीचे रक्त चंदन रखकर सोने से आपके प्रति परिवार के-लोगो 
- की नारजगी दूर हो जाएगी । 0 | 
` * अगर आप परिवारिक समस्या से ग्रस्त हैँ तो कांसे के पात्र मँ जल भरकर 
उस रक्त चंदन ओर स्वर्णं डालकर रात्रि में सोने से पूर्व अपने पलंग कँ 
नीचे रखें ओर सवेरे उठाने के पश्चात्‌ स्वर्णं निकालकर जल किसी पेड 
२ की जडम डालदे। `: र = २ 
४ ` “अगर पति रुष्ट हो, उसने पली से बोलना भी बंद. कर दियो हो, तो पली ` ` 
कृष्णपक्ष ध चतुर्दशी को घर र मं सवेरे पूजाः करते समय मां दुर्गा को . 
थोड़ा-सा सिदूर, 12 लाल चूडियां ओर मंगलसूत्र के रूप मेँ थोडाकलावा ` 
` ` व॒ धूप-तप अर्पित करे । फिर पूजादि करके पति की नाराजगी दूर करने . . 
` वे विनती.करे। फिर थोडे से सिंदूर से मांग भरे, चूडियां हाथों मे डाले ` - 
` ` ओर 4 मे धारणकर ले। शेष सिंदूर को अपने दैनिक प्रयोग मेँ = 
य वाले सिंदूर म मिला ले । इस उपाय से पति की नाराजगी दूर हो जाती ` ~ ` 


° अगर किसी घर में.कोई ६ का प्रकोप हो तो वहां का गृहस्वामी `. 
रोज उदय होते सूर्य को जल अर्पित करे । सारे घर मेँ गंगाजल डके, हरं ` 
` शनिवार को सुद्रकाण्ड कापाठकरे। ˆ = ^: 
“ जगर घर कं किसी कोने से कीड़ेमकोडे अधिक संख्या मे निकलते हं _ ` 
तो उस जगह पर आप अपने बाएं पैर को जूता उल्टा करकं रख दे" ~: 
“ अमर्‌ आपके घर मे कोई न-कोई अनिष्ट होता रहता है, तो किसी शुभं ` _ ` 
` समय मं गंगाजल में पिसी हत्दी.मिलाकर, उससे मुख्य दार के दोनों ओरं 9 
` “ओम्‌ व स्वस्तिकः का पिह बनादे। * - ~ ~ 





“ मदार की जड़ को पीले वस्त्र मँ बांधकर दार परं लटका देने से कोई त ~ 


पारिवारिक कण्ट निवारण कं सरल रंभ जेठ]: ` ` 





` स्त्रीपुरुष आपके घर्‌ मं आकर आपको युकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ` | 


° अगर पिता ओर पुत्र में विरोध के चलते घर मे क्लेश हो तो दोनों में से 
कोई भी एक सवा किलो गुड बहते जल में प्रवाहित करे। _ ` 

° अक्सर घरों में मामूली बातों को लेकर क्लेश होते रहते हैँ । इस समस्या 
के निवारण के लिए निम्न यंत्र बहुत उपयोगी है- 


उपरोक्त यंत्र को. भोजपत्र या कागज पर यक्षकर्दम से लिखें ओर लिखने 

के पश्चात्‌ घर में उसे एेसे स्थान पर लगा दे कि उस पर घर कं सभी सदस्यों 

की नजर पड़ती रहे । गृह-स्वामी रोज उसे धूप-दीप देता रहे । थोडे ही दिनं 
` में घर का समस्त क्लेश खत्म हो जाएगा । 

° गीता के 11वें अध्याय के. $6वे श्लोक को किसी गत्ते पर लाल रंग की 
स्याही से लिखकर टांग देने से घर की समस्त समास्याओं का निवारण 
हो जाता है। | 

. » अगर गृह कलह के कारण. घर के कार्यो मे बाधा आ रही हे, तो काली 
तुलसी का पौधा घर मे लगाएं ओर शाम को तुलसी के पास घी का दीपक 
जरूर जलाया करें । 

 -* जिस घर में प्रतिदिन या प्रत्येक शुक्रवार को श्रीसूक्त या श्रीलक्ष्मी सूक्त 
कां पाठ होता है, उस धर में सदैव धनलक्ष्मी का वास रहता हे। 

° घर मे सदैव सुख-शांति रखने हेतु प्रत्येक अमावस्या को पूरे घर की सफाई 
करके पांच अगरबत्तियां जलाएं र 

° घर मेँ सुख-शांति ओर समृद्धि के लिए घर की शुद्धि करना आवश्यक होता 
हे । इसके लिए एक जलते हए उपले को तवे में रखकर, उस पर थोडा 

. ` पिसा लोबान डालें ओर सारे घर को उससे धूपित कर दे । ~ 

° घर मेँ जितने भी दार ओर खिडकियां हो, उनमें तेल अवश्य डालते रहं 


0 








क्योकि उनके खुलते जर बंद होते समय जो आवाज होती है, उससे क्लेश 
पैदा होता है, धन .का अभाव भी सताने लगता है। 
घरेलु विवाद का निवारण  . ~ 


° अगर परिवार में पुरुष सदस्यों के बीच आपस में तनाव, विवाद एवं भाईचारे 
की कमी रहती हो तो एेसे घर मेँ कदम्ब वृक्ष की डाली लाकर रखनी चाहिए । 
° घर में सुख-शान्ति बनी रहे, कलह, क्लेश, रोग, ईर्ष्या उत्पन्न होकर घर 
में विवाद न बटे, इसके लिए प्रत्येक रविवार को मिट के एक पात्र मे अगारे 
रखकर कबूतर की सूखी बीट कों डालकर उसका धुआं प्रत्येक कमरे में 
दे दे एेसा करने से घर में शाति ओर प्रेम का वातावरण बना रहेगा 
, ~` ° प्रत्येक माह घर के सदस्यों कीं संख्या तथा घर मे आए सभी अतिथियों 
, ~ ~ की संख्या के बरावर मीटी रोियां बनाकर जानवरों को खिलाने से घर 
-में बीमारी, विवाद एवं अधिक हानि से बचाव होताहे। | 
° रसोईघर मेँ भोजन करने से राहु के उपद्रवो से रक्षा होगी ओर मंगल-राहु 
युति का शुभ फल प्राप्त होगा।.` ` व = 
° अगर परिवार में स्त्री वर्ग के आपसी तनाव, विवादे एवं मनमुटाव से. 
. अशान्ति रहती हे तो एसे परिवार की सभी स्त्रियों को एक साथ लाल. 
कपडे नहीं पहनने चाहिए । = | ~ 
° किसी स्त्री के कारण परिवार में अशान्ति हो रही है तो शुक्ल पक्ष के 
सोमवार के दिन चन्द्रमणि को चांदी की अंगूठी में बनवाकर उस स्त्री के 
दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करनी चाहिए । चन्द्रमणि को 
चांदी की चेन या सफेद धागे में पिरोकर गले मे भी धारण किया जा सकता 


° पूर्णिमा के दिन घर में गंगाजल छिडकने से. शान्ति ओर प्रेम बना रहता 
` हे। अगर परिवार के सभी सदस्य एक साथ किसी पवित्र नदी याःसरोवर 
मे स्नान कर तो उनके: सम्बध मधुर होगे तथा सामंजस्य बठगा। 

° घर कं अहाते के अन्दर प्रवेश दार के दोनों तरफ अपराजितां. की बेल 

` लगाकर मुख्य प्रवेश दार को उससे घेर -लियाः जाए तो पेसे घर मे 
, . सुख-शन्तिःरहती हे! ` ` | क 

° घर मेँ सफेद चंदन से बनी किसी मूर्ति या वस्तु को पसे स्थान पर रखें 

स के त ५ की (५ ष पर पडे । इस उपाय से परिवारिक 

` ` क्लेश समाप्त हाता .ह तथा सदस्यो में एकनदूसरे के प्रति विश्वास, स्नेह 
` ~ कीवृद्धिहोतीहै। `. = = 





-पारिवारिक क्रष्ट निवारण के सरल टोने-टोटके 


° अगर आपको एेसा लगता ह कि किसी कारण से आपके परिवार में क्लेश 
का .वातावरण बन रहा है तो आप पहले शुक्रवार को एक चांदी के पत्तर 
पर शुक्र यंत्र का निर्माण करवाकर उस पत्तर को नीम कं पेड कं नीचे दबा 
दे । इस उपाय से आपके परिवार में जो क्लेश का वातावरण बन रहा है, 
वह समाप्त हो जाएगा । यदि चांदी के पत्तर का प्रयोग आप नहीं कर पाएं 
तो तांवे के पत्तर पर वना शुक्र य॑त्र प्रयोग किया जा सकता हे! 

° अगर कभी किसी कारण से आपके परिवार में कोई कष्ट या संकट हो 
तो आप प्रत्येक शनिवार को दिन में 12 वजे कं आसपास अपनी लम्बाई 
से पांच गुणा अधिक लाल धागा लेकर जटा वाले नारियल पर लपेटकर 
किसी बहते जल में प्रवाहित करर । एेसा मात्र सात वार करं तथा हाथ 
जोड़कर वापसं आ जाएं । पीठे मुडकर न देखें । इस उपाय से जल्द ही 
-संकट का निवारण हो जाएगा | 

° शुक्लपक्ष कं प्रथम रविवार को दिन कं मध्याह मे 12 वजे अपने परिवार 

` के सभी सदस्यों सहित वैठ जाएं । एक सूखा नारियल, जिसे सूखा खोपरा 
भी कहते हे, लें । एक तश्तरी में 250 ग्राम पिसी शक्कर अथवा नारियल 
बूर के साथ 11 रुपये की पंचमेवा तथा शुद्ध धी लें । चाकू से खोपरे कं 
नुकीले सिरे पर इतना बड़ा छेद करें ताकि उसमें उंगली प्रवेश कर जाए । 
फिर बुरे मेँ पंचमेवा व घी मिलाकर सभी सदस्य वारी-वारी से बूरे को खोपरे 
मे भरं । इस दौरान सब शांत होकर मानसिक रूप से मंत्र का जाप करं । 

 : खोपरा जव बूरे से भर जाए तो घर का मुखिया खोपरे को किसी पीपल 
के पेड के नीचे लगभग एक हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दवा दे तथा 
मिट्टी से भरकर वंद कर दे। जो बूरा वचा है, उसे गड्ढे के आसपास 

फैला देँ तथा गड्ढे के ऊपर कोई बड़ा पत्थर रख दे जिससे कोड जानवर . 

खोदकर खोपरा न निकाल ले । अब घर वापास आ जाएं । वापसी क पश्चात्‌ ` 

कम-से-कम एक गरीब को भोजन जरूर कराएं तथा उसकी आर्थिक 
संहायतां भी कर । धीरे-धीरे पारिवारिक क्लेश से मुक्ति मिल जाएगी । 

° शुक्रवार से स्फटिक की माला पर 1000 मंत्र प्रतिदिन जपते हुए 51 दिन 

पूर्ण करं । इसके बाद यदि हो सकं तो इस मंत्र के 108 जप प्रतिदिन करते 


रहं । इस उपाय से. परिवार मे प्रम बढता हे। 
अन्य चमत्कारी उयाय. „~ ~ 
र मे रखी तिजौरी का मुख उत्तर दिशा की तरफ रखने से लक्ष्मी आती 





` <.. - +> अगर'आपके साथ प्रायः दुर्धटनाएं होती है, तो आप जब भी वाहन .पर 


` निकले तो सदा मन मे-“प्रविसि नगर कीजैःसब काजा, हृदय राखि 
कौशलपुर राजा का उच्चारण करं । दुर्घटना सेः रक्षा होगी । 
` - ° अगर आप पर परिवार की अधिक जिम्मेदारियां है, जिन्हं आप धन के 
अभाव के कारण पूरा नहीं कर पा रहे है, तो आप माह कं पहले शुक्रवार 
को एक लाल कमल का पुष्य लाकर उस पर रोली से तिलक कर, लाल 
कपडे के ऊपर रखें ओर धूप-दीप दिखाकर, उसी लाल कपड़े में लपेटकर 
धन रखने के स्थान पर रख दे । आर्थिक परेशानी समाप्तं हौ जाएगी । इस 
` . प्रयोग को किसी को बताये नहीं । [1 
.° खोये व्यक्ति को वापस बुलाने हेतु एक नए सफेद रूमाल पर उस व्यक्ति. ` 
का नाम व उसके पिता का नाम अष्टगध में गंगाजल मिलाकर लिखें ओर 
घर-के बीच एक गहा खोदकर उस रूमाल को दवा द । प्रतिदिन 11 दिन 

. तक उस स्थान पर संध्या के समय जैतून के तेल का दीपक जलाएं । उपाय 

पर्णं होने तक वह व्यक्ति वापस आ जाएगा । 
° अचानक धन-प्राप्ति के लिए अपनी मनोकामना कहते हुए किसी पुराने 
बरगद के पेड की जटा मेँ एक गांठ लगा दें । जब धन प्राप्ति हो जाए, 
तो जाकर गांठ को खोल द|. स 
° यदि बच्चा सोने के नाम से ही भयभीत हो, तो उसकी चारपाई के नीचे . 
` तवे को-उल्टा करके रख दे । बच्चा टीकं हो जाएगा । 
° सिरस के बीजों की माला बच्चे के कण्ठ मेँ धारण-कराने से उसके दंत . 
`. आसानी से-ओर बिना कष्ट के निकल जाते हँ । - | 
` ^ एक काली कौड़ी ओर हरसिंगार की जड़ को एक साथ पीले वस्त्र के कवच ` 
मे भरकर कण्ठ में धारण करने कर्ज मुक्ति.व धन प्राप्ति होती है। 

° ग्रहदोष निवारण हेतु तीन. कोडी, मोरपंख . के तीन चांद -ओर : श्वेत 
अपराजिता की जड-इन्हें ताबे के एक लोटे मे डालकर, लोटे कोः तांबे 
की तश्तरी से ठांप दं ओर घर में किसी पवित्र ओर सुरक्षित स्थान पर 
रख दे । तत्पश्चात्‌ प्रतिदिन सुबह लोटे के दर्शन करे । इसके प्रभाव से 
ग्रहदोष. का निवारण होकर घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है। 

` ° हरसिंगार को जड़, श्वेत गुंजा के 11 दाने चांदी.के तावीज में भरकर पहनने ` 


से अचानक धनप्राप्त होताहै।. . ` । 

` . ° अगर पति-पत्नी दोनों हरसिंगार की जड़ को चांदी के ताबीज मे भरकर 
, . ` पहन ले, तो उनकं बीच कभी क्लेश नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा । 
° यदि लड़के या लडकी का विवाह न हो पा रहा हो, तो हरसिंगार के फूल 


----] पारिवारिक कष्ट निवारण के सरल | == =-= 





* 3: -“: : : को पूर्णिमाः की रत्नि में 21 बार उसके ऊपर से उसारकर तुलसी के पौधे 

: >. के नीचे दबा दे । विवाह जल्द हो जाएगा । 

° अगर किसी भूत-प्रेत का असर हो तो घोडे की नाल की डिब्बी की भाति 
खुलने वाली अंगूढी बनवाकर ओर उसमें हरसिंगार की जड के ट्‌कडे को 
रखकर उसकी उंगली में पहना दे 1 भूत-प्रेत से मुक्ति मिल जाएगी । 

° नीचे दिए यंत्र को भोजपत्र पर अष्टगंध स्याही से बनाकर एवं सप्तधातु 
के कवच में भरकर काले डोरे की सहायता से गले मे पहनने से भी भूत-प्रेत 
या जादू-टोने का प्रभाव समाप्त हो जाता है- 


रोगी का पूरा नाम, मां का नाम ओर पता 











` ° नीम की जड़ दुश्मन के घर में फकने से उस घर में उच्चाटन होना आरम्भ 
हो जाता है। 
. ° बुहस्पतिवार को निर्गुण्डी की जड गल्ले में रखने से दुकान मेँ लगा 
टोना-टोटका समाप्त होता है! 
° जो विद्यार्थी परीक्षा में हमेशा फेल होते हो, उन्हें चांदी के ताबीज में सियार 
~. के बाल भरकर पहनादें।. ` 
° मोर की क्रलगी अपने पास रखने वाला व्यक्ति सर्वप्रिय बन जाता हे । 
° मोर के आसू प्राप्त हो जाने से दुनिया का कोई भी कार्य उसके लिए मुश्किल 
नहीं होता ओर वह धन-सम्पन्न हो जाता हे। 


+ :; ° नीले एूल वाले आक के दूध को दर्द कर रहे दांत मे रूई से लगाने से दात 


का दर्द टीकं हो जाता है। 
` ° नीले फूल वाले आक को खोदने पर साक्षात्‌ गणेश की आकृति मं जड़ 
दिखाई देती है । उसे-खोदकर निकाल लें ओर उस पर भली-भाति अष्टगंध 
:. मल दे । फिर पीले कपड़े में लपेटकर पूजा-स्थल मे रखकर प्रतिदिन ओम 








गणपतये नमः' का 1 माला जप करें । इससे धनाभाव समाप्त हो जाता | 


- स योग मेँ गुडमार की जड़ खोदकर लाए ओर जिस घर मं रोज 
आंतरिक क्लेश, ्रगडा-लडाई चलती हो, तो मकान कं चारों ओर उसका 
थोडा-भाग धरती मे गाड़ दं । आंतरिक कलह शात हो जाएगी । 

° निम्न य॑त्र को केशर से कागज पर बनाकर तथा फुलेल मं जलाकर राख 

` कर ले यह राख उसे लगा दे, जिससे दोस्ती करना चाहते है । इस प्रयोग ` ` 

से दोस्ती हो जाएगी । यदि दोस्ती पहले से ही है तो वह ओर भी गहरी _ 

हो जाएगी- 
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° अमरबेल को छाया में सुखा लें ओर महीन पीसकर शुद्ध गोरोचन ओर ` 
काली हल्दी मे मिलाएं ओर ताबे के कवच में भरकर गले में पहन ले । 
इसके प्रभाव से सफल वशीकरण होता ₹ै। ¦ 

° अगर आपके व्यापारिक स्थल पर टोटका कर दिया गयां हो, तो अमरबेल 
ओर कलिहारी की जड केःसाथ बायविडंग के 3 दाने व्यापारिक स्थल मेः 

कहीं पर भी गाड देने से टोटका प्रभावहीन हो जाता ड 


/ ° अमरबेल को माला के रूप में धागे में पिरोकर स्त्री अपनी कमरमें बांध ~` ` 


ले । इसके प्रभाव से गर्भपात की शिकायत दूर हो जाएगी । 


° उलटकंबल नामके वनस्पति के फल को काले वस्त्र मे लपेटकर अपनी ~ 


जेब मं रखने वाले व्यक्ति की हरं जगह रक्षा होती है । उसका कोई अहित 
नहीं कर पाता। = 


° उलटकबलं की जड़ को प्रसव के समयस््रीकीकमरमेंबांधदेनेसेरउसे 


कष्ट रहित शीघ्र प्रसव हो जाता. है। | 
° उलटकबल की जड़ के टुकडों की माला बनाकर पागल व्यक्तिः के गले 

मे धारण. करने सेः पागलपन समाप्त हो जाता है। ` ्‌ 

` : ° ताड वृक्ष के पत्ते पर अगर्‌ शुक्रवार के दिन शुक्र मत्न ॐ शं शुक्राय 

 नमः' को काली स्याही से लिखकर, पूजा-स्थल मे लाल कपडे मेँ लपेटकर 


=-= पारिवारिक कष्ट निवारण कै सरल टोने 





मंत्र का रोज 1 मालाजप किया जाए, तो कभी-भी धन अभाव नहीं रहता। 
° गिलोय के पत्ते पर महामृत्युंजय मत्र को धतूरे के रस में अष्टगंध मिलाकर 
 - सोमवार को लिखकर सोने के तावीज में पहन लिया.जाए, तो वह दैहिक 
ओर देविक व्याधि से मुक्ति प्रदान करता है । महामृत्युंजय मंत्र निम्नलिखित 
ह-- ` ¦ 
ओम्‌ त्र्यम्बकम्‌ यजामहे सुगन्धिम्‌ पुष्टिवर्धनम्‌। 
उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योरमक्षीय माऽमतात्‌। 
° गिलोय के रस मँ श्रीयंत्र को इवोकर रखने से धनाभाव से मुक्ति मिलकर 
व्यक्ति सम्पन्न हो जाता है। | 
° गिलोय की जड़ को घर में रखने से साप का भय नहीं रहता । 
° गिलोय की जड़ को टकड़ँ मं काटकर, सूत में पिरोकर माला के खूपःमें 
पहनने से नजर, टोने ओर टोट्कं से रक्षा होती हे। 
-° गिलोय, अपामार्ग, जियामोथा, ककरोंदा ओर नागफनी-सभी की जड को ` 
. मकान के चारों तरफ गाड देने से ग्रहदोष निवारण होता हे। 
° निर्गुण्डी की जड को हमेशा अपनी जेब में रखने से जेव कभी खाली नहीं 
रहती । 
° निर्गुण्डी की जड. को हत्थाजोड़ी के साथ पीलं धागे में लपेटकर एवं बांधकर 
रखने से अचानक धन प्राप्त होता डे। .. | 
° धवई पौधे की जड से बनी माला को पहनकर प्रतिदिन निम्नलिखित मंत्र 
का1 माला जाप करने से समस्त परेशानियां दूर टोती ह तथा साधक को 
धन-संपत्ति प्राप्त होती हे । 
आपदाम अपहर्तारम्‌ दाताराम्‌ सर्वं सम्पदाम्‌। 
लोकाभिरामम्‌ श्री रामम्‌ भूयो भूयो नमाम्यहम्‌। | 
° द्रोणपुष्पी के पंचांग को घर मेँ रखने से साप घर में नहीं आता । इसका 
जड के टकडों की माला पहनने से आकस्मिक घटनाओं से रक्षा होती हे । 
्ञांऊ कं पंचांग के रस को किसी खुशबूदार तेल मं मिलाकर ओर्‌ उसं 
वस्त्रों परं लगाकर परमिका के पास जाने से वह मोहित हो जाती हे। 


. ` ° ्ञांऊ की जड़ को सुखाकर शनिवार को अग्नि में जलाकर सारे घर में धुआं 


` देने से घर में गृह-क्लेश शात हो जाता हे। | 
` ° तंत्रसिद्ध ध डी के पौधे के चूर्ण का शहद के साथः प्रतिदन सेवन करने . 
` ~ से व्यक्ति को एवम्‌ शारीरिक बल प्राप्त होता इ। 


` ° मत्रसिद्ध मदार जड़ की रोज पूजा करने से या उसके टुकड़ को कवच में 
भरकर पहनने से श्रीसौभाग्य की प्राप्ति होती .हे\ 





, ° म॑त्रसिद्ध बहेडा का पत्ता ओर जड़ धन स्थान में रखने से धन-धान्य की 
वद्धि होती है । व्यापारिक कार्यो मे सफलता मिलती हे । = | 
° रोगी व्यक्ति भोजन करते समय अगर वहेडा की जड़ को अपनी दाई जांघ 

के नीचे दबाकर वैठे तो एेसी स्थिति में किया गया भोजन सुपाच्य ओर . 

पोषकः बनकर बल प्रदान करता है। ~ | | 

° वहेडा का पत्ता जिस घर मेँ रखा होगा, वहां भूत-प्रेत, टोना-टोटका ओर 
मूठादि प्रभावहीन हो जाएंगे । 

° श्वेत ओंगा की जड़ को भली-भांति सुखाकर ओर मौमवत्ती की तरह 
जलाकर, उसकी लौ पर किसी छोटे वच्चे का ध्यान केद्रित कराया जाए, 
तोःउस वच्चे को लौ में इच्छित दृश्य दिखाई देने लगेगे। 

° श्वेत ओंगा की 4 अंगुल जड़ को स्त्री की जननेद्रिय मे रखने से पीडा समाप्त 
होकर प्रसव जल्द हो जाता है। | ¦ 

° गर्भ-स्थापना के शुरु कं दिनों मे, तांबे के कवच में घुघची को जइ रखकर 
यदि गर्भिणी स्त्री कमर में पहने तो उसे पुत्र प्राप्ति होती हे। 

° अनेक वच्चे या बड़े लोग कमजोर वुद्धि होते हँ । एेसे लोग रविपुष्य के 
दिन महायोगेश्वरी की जडइ.लाएं । उसे: धोकर धूप-दीप से पूजा करें । फिर 
ए हीं नमः' मत्र का.11 माला जप करे । फिर जड़ को कवच में वंद करके 
गले मं पहन लं । इस प्रयोग से स्मरणशंक्ति की वृद्धि होती है । विद्यार्थियों 
कं लिए यह बहुत लाभकारी उपाये! ` ` 

° रवि पुष्य योग में मंहायोगेश्वरी की जड़ लाकर ओर पूजनादिःकरके वाजू 
या गले में पहनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होतीहै। ` ` 

° जिस घर में एकाक्षी नारियल की प्रतिदिन पूजा होती है, वहां सदैव लक्ष्मीजी ` 
वासन करती हं । अन्न के भंडार में, तिजोरी में, देव मूर्तियों के साथ करीं 

` भी इसे रखें । इससे अन्न, धन ओर श्रीसंपत्ति की प्राप्ति होती है। ` 

° प्रसव-पीड़ा से पीडित स्त्री को एकाक्षी नारियल सुंघाने मात्र से ही उसको 
पीड़ा रहित प्रसव हो जाताडे। ` ` | 

° घर मे भूत-प्रेत का उपद्रव होने पर साते बार शुद्ध जल मेँ एकाक्षी नारियल 
बोकर सात वार ही निम्न म॑त्र को पटँ ओर सारे घरमे उस जल को छिडक 
दे । उपद्रव समाप्त हो जाएगा- र 
ॐॐ श्री हीं क्लीं एे महालक्ष्मी स्वरूपाय एकाक्षीकनालिकेलाय नमः 

सर्वसिद्धिं व्ुरु क्ुरु स्वाहा॥ _ ` = 
` ° अंकोल की जड़ को जल में धिसकर वह जल साप के काटे हए व्यक्ति 
के मुंह में डाल दें तो जहर का प्रभाव कम हो जाता है। 


| उ पारिवारिक कष्ट निवारण ऊँ सरल टोने-टोटके | . 


° अंकोल की जड को नीबू के रस में धिसकर पीने से पुराना दमा भी थोडे 
ही दिनों में सही हो जाता हे। 
° अंकोल की जड़ की छाल को वारीक पीसकर सेवन करने से बवासीर में 
लाभदहोताडहे। ` | | 
° अंकोल जड़ की छाल, जायफल, जावित्री ओर लौंग समान मात्रा में लेकर 
ओर पीसकर चूर्णं कर सेवन करने से कोठ़ ठीक हो जाता है। 
° यदि कानों में दर्द हो ओर कानों के आस-पास की ग्रंथियां सूज गई हो, 
तो अपराजिता कं पत्तों के रस में संधा नमक मिलकार गरम-गरम लेप 
करने से आराम मिलतो हे। 
अमलतास की जड़ को दृध में ओटाकर पीने से क्षयरोग निवारण हो जाता 
हे । इसके पंचांग को जल कं साथ पीसकर लेप करने से दाद, खुजली आदि 
चर्म विकार ठीक होते ह! अगर मूत्र के साथ रक्त आता हां तो इसके 
गूदे का नाभि पर लेप करने से वहुत जल्द आराम मिलता है। 
अर्जुन की छाल को गुड मिले टूध में उवालकर पीने से हदय रोगों का शमन ` 
` होता हे। | << | 
आक के दूध को 12 प्रहर तक गाय के घी में खरल करें ओर्‌ फिर बहुत 
थोड़ी मात्रा में लेकर मूत्रेद्रिय पर इसकी मालिश करं तो हस्तमेथुन दारा 
उत्पन्न नपुंसकता समाप्त हो जाती हे 
करंज की जड़ का चूर्ण पानी से भीगे वस्त्र पर लगाकर, वह वस्त्र यदि 
वां स्त्री की योनि पर रखें तो वह गर्भवती हो जाती हे । यदि गभशिय 
मे कमजोरी, संकुचन या किसी प्रकार का रोग हो तो इस प्रयोग से योनि 
व.गभशिय-संवंधी सभी रोग समाप्त हो जाते हे। 
कतवत्ता के पत्तोका रस निकालकर रखें । अगर किसी स्त्री के स्तनों का 
विकास नहो रहा हो, तो इस रस कं मलने से थोड़ ही दिनों मे उसके 
-शरीर के अनुपात में स्तन वट्कर सुडौल हो-जाते ह। 
कताद वृक्ष कं गोद को इकट्ठा करके रखें । जिस स्त्री के स्तन वहुत अधिक 
बढ़ हए हों ओर थुलथुले होकर लटक गए हों तो यह रस वह अपने स्तंनां 
पर रात को सोते समय लगा ले ओर सुबह गरम पानी से धोए । कंवल 
84 दिन के प्रयोग से ही स्तन सिकुडकर गोलाई मे स्थित हो जाते हँ ओर 
कोई सिकुडन या स्री भी नहीं पड़ती है। | 
° मूली के पत्तों के रस मे शक्कर मिलकार सेवन करने से पीलिया रोग मं 
` लाभ होता हे। 3 
° उत्तरफाल्गुनी नक्षत्रगत किसी रविवार को तावे का टकड़ा या सिक्का किसी 
पवित्र नदी में प्रवाहित करने से पुराने क्षयरोग मं फायदा होता हे। 








° किसी भी रविवार की सुबह सूर्योदय के समय गाय कं दूध ओर धी में तांबे 
की एक अंगूठी डुबोकर, उसे सूर्य की ओर मुंह करके पहनें । यह उपाय 
भी क्षयरोग में फायदा करता है। 

"-उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रगत रविवार कौ हुदहुद पक्षी का सिर अपने पासमें 
रखने से स्मरणशवित मेँ वृद्धि होती है ओर मानसिक कमजोरी. समाप्त 

हो जाती है। 

° रविवार को पाटल या रतनजोत की जड़ लाकर गुलाबी डोरे से दाएं बाजू 
मेँ बांधने से त्वचा रोगः समाप्त होता है। 

° नीचे दिये मंत्र को प्रतिदिन प्रातः 21 बार स्मरण करने के बाद मुख प्रक्षालन 
करने से समस्त विघ्न समाप्त होते हैँ तथा शांत व बाधारहित जीवन व्यतीत ¦ 
होता है- 

ॐ -नमः शान्ते प्रशान्ते ॐ हां हां. सर्व॑क्रोध प्रशमनी स्वाहा॥ 

° जिस स्त्री का पति उससे संतुष्ट न रहता.हो, उस स्त्री को निम्न मत्र का. 
रोज 108 वार नियम से जाप करना चाहिए । यह क्रिया पूरे 108 दिन तक 
करनी है । मंत्र निम्नलिचित है- 

ओम्‌ अस्य श्री सुरी मंत्र स्वार्थं वर्ण। 
| ` ऋषि इति शिपस स्वाहा॥ 
° सोमवार को शत्र के बाएं पैर के नीचे की मिड़ी को लेकर उससे एक पूनिया 
बनाये ओर फिर पूनिया पर काला कपड़ा डालकर उस पर शरु-का नाम. 
लिखकर, नाम को अपने नेत्रं के समक्ष रखकर, व्याघ्रचर्म पर बैठकर 
स्फटिक की माला से निम्नलिखित मंत्र का जाप करने से शत्रु शत्रुता 
भूलकर मित्र बन जाता है- :. | 
ओम्‌ अघोरे अघोरे कर्म कराले। 
हुं फट्‌ स्वाहा। नेत्रत्रयाय वोषट्‌। 
॑ ओम्‌ फट्‌ स्वाहा। सत्राय फट्‌. स्वाहा॥ । 

° तुलसी कं बीज के चूर्णं को सहदेवी के रस में पीसकर तिलक के रूप में . 
माथे पर लगाने से श्रेष्ठ सम्मोहन होता ह । 
मटक की चर्बी को धीग्वार के रस मेँ मिलाकर शरीर पर लेप करने से 

. --अग्निस्तंभन हो जाता है, यानि शरीर अग्नि में जलता नहीं है ¡ ` ं 

° चीनी कं साथ घी पीने के बाद अदरक के टुकड़को मुंह में डालकर चबाएं । 


क आग में तपे हृए लोहे के टुकड़े को मुंह में रख लें । वह एकदम ठंडा 
लगेगा। ` 
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ऊपरी बाधाओं का निवारण 


° अगर किसी को एेसा लगता हे कि उसके घर अथवा व्यवसाय स्थल पर 

` कोई ऊपरी वाधा हे या किसी को किसी भी प्रकार का भय लगताहैतो 

- . ` एसे स्थान पर दीपावली के पूजन के. समय दक्षिणमुखी हनुमानजी की 

तस्वीर को स्थान देकर उनका पूजन करे ओर रोज धूप-दीप अर्पित करता 

रहे । इससे उस स्थान पर यदि कोई बाधा होगी तो वह निश्चित ही उस 
स्थान को छोडकर चली जाएगी । 

° अगर रात्रि में आपको किसी भी प्रकार काभय लगता हो तो आप अपने 
सिरहाने पीपल की जड़ ओर लकड़ी रखकर सोयें । इससे आपको किसी 
भी तरह का भय नहीं लगेगा । 

° अगर किसी को कोई ऊपरी वाधा हे तो आप दीपावली की रात्रि में एक 
तांबे के लोटे मेँ जल भरकर उसमें 11 पत्ते पीपल के रखें ओर 11 बद 
गंगाजल की डालें । फिर 108 वार श्री हनुमते नमः का जाप कर उस जल 

को पीडित व्यक्ति को पिला दें । फिर अगले दिन से यह क्रिया रोज करते 

` रहें । कुछ ही समय में पीडित व्यक्ति को लाभ मिलने लगेगा। 

.* इसी तरह एक उपाय यह भी हे कि दीपावली की रात में 11 पत्ते पीपल 
के लेकर उन्हें गंगाजल से शुद्ध कर उनको पूजास्थल में पीले कपड़ कं 
ऊपर रख दे । फिर लाल चंदन में गंगाजल मिलाकर स्याही बनाएं ओर 
पांच पत्तों पर अनार की कलम से श्री रामदूताय नमः, पांच पत्तो पर श्री 
हनुमते नमः ओर एक पत्ते पर ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट्‌ लिख 

:~ कर प्रत्येक पत्ते के ऊपर एक अभिमंत्रित सुपारी रखकर गुग्गुल की धूप 

` व चंदन की अगरवत्ती अर्पित कर एक माला ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय 
हं फट्‌ का जाप करके उस वाधा से परमात्मा के नाम से वाधाग्रस्त को 

` छोडकर चले जाने की प्रार्थना करं । इस उपाय से ऊपरी बाधा से मुक्ति 
` मिल जाती हे। । 

° दीपावली की रात को एक तांबे के पात्र मेँ जल लेकर उसमें कुठ बुं 
गंगाजल की ओर 5 अभिमंत्रित गोमती चक्र डालकर 11 माला श्री गायत्री 
मंत्र का जाप करें । प्रत्येक माला के पश्चात्‌ जल में फूक देते जाएं । जाप 
पूर्ण होने पर यह जल पीडित व्यक्ति को पिला दे । तुरंत लाभ मिलेगा । 

° अगर किसी स्थान पर ऊपरी बाधा का प्रकोप हे तो आप किसी शुभ 
ग्रहयोग में एकाक्षी नारियल को गंगाजल मे एकाक्षी नारियल का मंत्र जाप 

करते हए जल में डबोएं। एेसा सात वार करें । फिर आप उस जल को ` 





घर की सभी दीवारों पर छिडक दै । यह उपाय आप प्रतिदिन सात दिन 
तक करें । बाधा का प्रकोप शांत हो जाएगा । र 
° तीन लघु नारियल, प्रतवाधाग्रस्त व्यविति की लंबाई से साते गुना लंबा काला 
धागा तथा एक नीब लं । मंगलवार को दोप्रहर के समय काले धागे को ` 
प्रेतबाधाग्रस्त व्यविति की कमर पर लपेटकर विस्तर पर लिटा दं । जब दोनों 
हाथों मेँ एक-एक. लघु नारियल रखकर मुदरी बंद करवा दे ओर एक लघु 
नारियल को सिराहने रख दे । अब एक व्यक्ति सबसे पहले _ हनुमानजी 
को तीन अंगरवत्ती ओर गुग्गुल की धूप अर्पित करे ओर फिर नीबू को. 
प्रतवाधाग्रस्त व्यक्ति के सिर से पैर तक सात वार उसारे । नीबू उसारते 
समयःसात वार ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट्‌ का जाप करं | 
जप के पश्चात्‌ कमर से धागा खुलवा कर तीनों लघु नारियल पर लपेट 
दं । नीबू व एक ष्ुरी के साथ नारियलं लेकर घर से निकले । सबसे पहले 
तीनों नारियलों को जल में प्रवाहित कर दें । फिर किसी चौराहे पर आकर 
` नीबू को चार भाग में काट ओर चारों दिशाओं मे नीबू का एक-एक टुकड़ा 
` फक दे। री को चौराहे की. कच्ची जगह पर ही गाड़ आएं । घर में घुसने ` 
` से पहले हाथ-पैर जरूर धो ले । यह उपाय शीघ्र प्रभाव दिखाता है । प्रेत ` 
बाधा से मुविति मिल जायेगी । | 
. ° 200 ग्राम साबुत नमक तथा गुग्गुल, लोबान, फिटकरी, धूप व धी प्रत्येक 
सामग्री सौ ग्राम ले लें । अब इन सभी सामग्रियों को मिलाकर, पीसकर 40 
`: ` पुडिया बना लें । प्रातः घर के पूजास्थान मे एक हवनकुड में गाय के गोबर 
* का-एक कंडा जलाएं ओर एक पुडिया में डण्ठल वाली साबुत लाल मिर्च 
मिलाकर ईश्वर का नाम लेकर जलते कंडे पर डाल द ओर जलने के साथ 
धुआं होने द । कंडा ठंडा होने पर सारी राख रूपी भभूत जमा करते रहं । . 
40 दिन पश्चात्‌ जितनी भभूत इकट्टी हो उसमे से थोड़ी सी बचाकर शेष ` 
बहते जल में प्रवाहित कर दे । जो भभूत आपने बचाकर रखी है उस भभूत 
से नियमित रूप से प्रेतबाधाग्रस्त व्यक्ति को तिलक करे । बहुत जल्द 
, _ प्रेतवाधाकानिवारणहो जाएगा. ` ~ = 
° एक साबुत नीबू लेकर प्रेतवाधाग्रस्त व्यक्ति को लियकर उसकं सिर से 
पैर तक सात बार उसारा करं । हर बार उसारा करते समय ॐ हं हनुमते ` 
रुद्रात्मकाय हं फट्‌ का. जाप कर । उसारे के पश्चात्‌ हनुमानजी से ` _ 
प्रतबाधा से मुक्ति दिलाने हेतु मन-ही-मन निवेदन कर । इसके बाद नीबू 
को किसी सुनसान चौराहे पर ले जाकर चार भागो में काटे ओर चारो दिशां 
मे फक कर घर आ जाएं । इसमें यह ध्यान रखें कि नीबू काटने के पश्चात्‌ ` 
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छुरी भी वहीं पर फंकनी हे । वापिस लौटते समय पीछे मुडकर न देखें ओर 
घर में प्रवेश से पहले हाथ-पेर धो लें। 

° ऊपरी हवा से ग्रस्त व्यक्त्ति विस्तर के निकट नीम के सूखे पत्ते जलाने से 
लाभ मिलता हे। 

° मंगलवार व शनिवार को एक साबूत नीबू लेकर प्रेतग्रस्त व्यक्ति के सिर 
स पैर तक सात वार उसारं । फिर नीबू को मुख्यद्वार की चोखट पर रखकर 
चार टकडे करे । चारों टकडों को चौराहे के प्रत्येक रास्ते पर फेंके ओर 
प देखे घर आ जाएं । घर मं प्रवेश करने से पहले हाथ-पेर जरूर 

| 

. ° अगर किसी स्त्री को जादू-टाने का शक हो तो अपने बालों मे कधी करे, 
कधी मे लगे बालो को यों हीन फंके, वल्कि वालों को कधी से निकालकर 

ओर उन पर ठेर सारा धूककर घर्‌ से बाहर फक दें । 
` .° पलाश की लंकडी की एकः कील वना लें । तत्पश्चात्‌ नीचे दिये मंत्र को 

-  जपकर उसे अभिमंत्रित कर- 

उ्शंशंशिंशींशृशेंशेशोशोस्व सः स्वाहा। - 

फिर इस कील को मकान के मुख्य द्वार मं भूमि में गाड़ दं । इसकं प्रभाव 
से वहां किसी जादू टोने का डर नहीं रहेगा । 


` अला-बला से बचाव 
पूर्वाफल्गुनी नक्षत्र मेँ वहेडा वृक्ष का पत्ता लाकर अपने घर मं संभालकर्‌ 


रख ले तो महाशक्तिशाली त॑त्र, मत्र एवं जादू-टोने तथा अभिचार आदि का असर 
उस पर नहीं पडेगा ।. घर किसी भी अला-बला से सुरक्षित रहेगा । 


सर्वदोष निवारण | 
घर के प्रवेश दार के दाई तरफ रोज शाम को कच्ची घानी के तेल का दीया न 
` जलाने करने से समस्त दोषों का निवारण हो जाता ह॑। 
| ऊपरी हवा निवारण प्रयोग ` 
लहसुन के रस में हींग घोलकर ऊपरी ठवा से पीडित व्यक्ति की आख 


` -मे डालां जाए या सुंघाया जाए तो उस पर ऊपरी हवा का प्रकाप तुरन्त शात 
` हो जाएगा ` 





भूत-प्रेत रक्षा 


हस्त नक्षत्र मेँ चंपा की जड़ लाकर पास मेँ रखने से भूत-प्रेत आदि से रक्षा 
-हो जाती हे, 





किये-कराये का उपराय 


-ग्घीमें डबोयी हई दो फूल वाली लग, एक छोरा बताशा, १ पान का 
पत्ता ओर थोडी-सी मिश्री जलती होलिका को अर्पित कर दे । दुल्हेण्डी के 
दिन उस होलिका की एक चुटकी भस्म लाकर ताबे कं ताबीज मं भरे ओर 
उस कवच को लाल डरे मे पिरोकर गले में पहन लं । किसी कं दारा आप 
पर किया गया तात्रिक प्रयोग प्रभावहीन हो. जाएगा । ` | 

° बुधवार को चार गोमती चक्र अपने सिर पर से उसार कर्‌ चारों दिशाओं 
मेँ फक दे । अगर आप पर कोई तात्रिक कर्म किया गया होगा, तो उसका 

 . निवारण हो जाएगा । 8 . 

ऊपरी बाधा निवारण हेतु उपाय 


° शनिवार की सुबह श्वेताकं मूल का एक टकड़ा लाए । उसे गंगाजल या 
कुएं के जल में धोकर, उस पर सिंदूर मल दे । तत्पश्चात्‌ उसे पूजा-स्थल `. 
में रखकर घी का दीपक जलाएं तथा नीचे दिये मंत्र का ग्यारह माला जप 
कार | | 

` ॐ ग्लौं गणपतये नमः। ` व 3 | 
म॑त्रोच्चारण के पश्चात्‌ पीडित व्यक्ति के ऊपर से इसः श्वेताकं मूल को ` 

ग्यारह वार उसारे एवं लाल वस्त्र में बांधकर, भूत-प्रेत व.ऊपरी बाधा से ग्रस्त. 
व्यक्ति कं दाएं वाजू में बांध दं। ऊपरी बाधा समाप्त हो जाएगी । 





है, तो आप शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को अधेरा होने पर अपने अपने ` 
घर कं पास कं किसी भीं वृक्ष के पास जाकर मीठा दूध, तीन-मावे की ` 

बरफी, थोड़ी-सी खीर, बताशे ओर दूध से बने तीन पेड उस वृक्ष की जड़ ` 

म्‌ रख दे । वहां पूरा एकर पैकेट अगरवबत्ती जलाएं ओर पीके देखे बगैर ` 

लौट आएं 1 फिर यही क्रिया किसी मंदिर के पीपलःवृक्ष पर करें । जब तक ` ` 

. सकट टल न जाए, यह उपाय हर सोमवार को करते रहें |. ` ` `-- 
` ` प्रेतको वश मे करने.का उपाय. 

` . अमावस्या था शनिवार की आधी रातमें नन होकर बबूल के वृक्ष के नीचे ` 
, , ` आक की जलाकर काले तिल ओर साबुत उडदं की आहूति देने से  . ` 
 . प्रेत सिद्ध हो जाता हे। उसं समय अपनी हथेली काटकर खून को प्रवी पर ` ` 

। ^ ~. टपकाएं। इस क्रिया से प्रेत हमेशा वश में रहता है । प्रेतसिद्धि के समय नीचे ` 


। ल 
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° यदि.किसी ऊपरी बाधा ने आपकी सेहत ओर व्यापार को चौपट कर दिया ` - 


॥. || 


हि 


| या 


दिये मंत्र का जप करते रहना .चाहिए- 
सालः सलीला मोसल वाई 
काग पढन्ता घाई-धाई 
ञ््लंलंठः ठः। 


भूत-प्रेत बाधा से मुक्ति का उपाय ` 


पीले कपड, पीले आसन एवं पीली माला का उपयोग करते हए पूर्व की 
ओर मुंह कर जाप शुरू कर । ग्यारह हजार जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता 





- हे | मंत्र निग्र है- 


ॐ ही श्रीं कुन्थ अरं च मल्लि, बद मुणिसुव्वयं नमि जिणं च, व॑दामि 
रिदरुनेमिं, पासं बन्धमाणं च मम वांछितं पूरय पूरय हीं स्वाहा। 

मत्र सिद्ध होने पर भूत-प्रेतादि के भय-के समय एक माला फेरने से संकट 
से रक्षा हो जाएगी । अनार की कलम से ओर अष्टगंध स्याही से भोजपत्र पर 
लिखकर अपने पास.रखने से यात्रा मे किसी तरह का भय नहीं होगा । 


भूत-प्रेत नाशक प्रयोग 


° इस प्रयोग में मत्र की सिद्धि अनिवार्य हे । सिद्धि के लिए एक सौ आठ 
मत्र जप.ओर एक सौ आठ ही आहति देनी चाहिए । यह क्रिया शाम कं 
समय में करनी चादिए । जौ, तिल, सफेद सरसों, गेह, चावल, मूग, चना 
कुश, शमी, आम्र, डम्बरक पत्ता, अशोक, धतूरा, पूर्वा, आक व ओंगा की 

` जड़ लेकर इनमें दुग्ध, घृत मिला देना चाहिए । तत्पश्चात्‌ इसे हवन मं प्रयुक्त 
करना चाहिए ! इसी से मंत्रं सिद्धि हो जाती है । मंत्र इस प्रकार है- 
ॐ नमः भवे भास्कराय अस्माकं “अमुक” स्वं ग्रहणं पीड़ा नाशनं 


` क्रु व्छुरु स्वाहा। 


जो व्यक्ति भूत-प्रेत ग्रस्त हो, मंत्र में “ अमुक कं स्थान पर उसका नाम 


बोलना चाहिए तथा मंत्र. का एक सौ आउ जप करके आाड़ा देने से भूत-प्रेतादि 
का उपद्रव समाप्त होकर रोगी को शाति हो जाती हे। 


° सर्वं प्रथम निम्न मत्न काएक हजार छक बार्‌ जप करे । रोगी को ग्यारह 
बार ्ाड दे । भूत-प्रेत ग्रस्त बालक या बड़ा कुछ दिन प्रयोग से ही स्वस्थ 
हो जाएगा। 


म॑ निम्नलिखित है - . 
। नमो मसाणं वरसिने प्रेतनां क्रू क्रु स्वाहा। 


भूत सबका भाई -काहे आनन्द अपार । 








जिसको गुमान सरे अमुकं को मार॥ 
हमरे संडं को. पञ करो सलाम हजार । 
 . जाते होय भूत आवेश किनार॥ ` ` 
जितनी मेथी छोड बडे ओर आनि से अंत। 
तस के धूम्र गध ते मल मे भूत भसस॥ 
अमुक अंग भूत नहीं यह मेथी के लाय। 
उठि के आगे. रतं क्षण मे जाय पराय॥ 
आदेश देवी कमरू कामाक्षा माई। 
आज्ञा हाडी दासी चण्डी की दोहाई॥ 
थोड़ी-सी मेथी लेकर रोगी कं ऊपर से सात वार पटृते हुए स्पर्श कर अग्नि 
मं डाल दे । उस पर जों भी भूतप्रेत बाधा होगी, समाप्त हो जाएगी । 
एं सरसों पीला सफेद ओर काला। 
तू चलना फिरना भाई-सा चला॥ 
तोहर बाण से गगन फट जाय। ` 
ईश्वर महादेव के जटा कटाय॥ ` 
डाकिनी योगिनी न भूत पिशाच। 
काला पीला श्वेत सुसांच॥ _ ` 
` सब मार काट -धरूं खेत खरिहान। 
तेरे नजर से भागे भूत ले जान॥ | 
आदेश देवी कामरू कामाक्षा माई। ` 
आज्ञा हाडी दासी चंडी की दोहाई॥ `. 3 
~ उपरोक्त मत्र से सरसों को इक्कीस वार.अभिमंत्रित रोगी को वह सरसीं 
` मारं ओर जरा सी सरसों अग्नि मेँ भी डाल दे। इस प्रयोग-से भूत-प्रेत बाधा - 
शष्ठ गाती द स 
। + हल्दी बाण-बांण की. लिया हाथं उठाये। 
ˆ ` -हल्दी.बाणः से नील गिरि पहाड़ धरयि॥ ~ ` 
यह सब देख बोलत बीर हनुमान। ` ` 
डाइन योगिनी भूतप्रेत मुण्ड काटो तान॥ ` 
| ` ~ आज्ञा कामरू कामाख्या माई 1. `` 
| आज्ञा हाड़ी दासी चण्डी की दोहाई॥ ` ` 
र हल्दी को तेरह बार अभिमत्रित करे ओर फिर तेरह बार रोगी के सिर से 
। . ` ` पैर तक फिराकर अग्नि में डाल दे। इस प्रयोग से भूतप्रेत से मुविति मिल जाती ` 





8 । 





पारिवारिक कष्ट निवारणं के सरल टोने-टोटके | ` 





मंगलवार को गोरोचन की स्याही वनाकर उपरोक्त यंत्र को अष्टगंध व 
अनार की कलम से भोजपत्र पर बनाएं ओर शिशु के गले में पहना दं । इस 
प्रयोग से भूत-प्रेत आदि से वचाव होता हे। 
| भूत-प्रेत बाधा का उपाय 





अमावस्या को कनेर की कलम से रक्त चंदन की स्याही बनाकर उपरोक्त 
यत्र को भोजपत्र पर लिखें ओर चांदी के कवच में भरकर वच्चे के गले में धारण 
करा दें। इससे भूतःप्रत बाधा शांत हो जाती है। 


ऊपरी बाधा से मुक्ति हेतु ` 


रोमी बालक के पहने कपड़ों से कुछ धागे खींचकर एवं एक वत्ती बनाकर 
कड्वे तेल में दीपक में रखकर जला दे, तो बालक ऊपरी बला से सुरक्षित हो 
जाता है। | | | 





दुष्टि-दोष निवारक यंतर 





` _ उपरोक्त यत्र को केशर की स्याही से भोजपत्र पर लिखकर गले में पहनने 
से दृष्टि-दोष का निवारण हो जाता हे ओर नजर भी नहीं लगती हे। 


भूत-प्रेत मुक्ति हेतु 





: उपरोक्त य॑त्र को केशर की स्याही से अनार की लेखनी दारा भोजपत्र के 
ऊपर लिखकर गले में पहनने से भूतःप्रेतों का भय समाप्तं हो जाता हे। 


अभिचार कमं को प्रभावहीन करना 
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मंगलवार को गोरोचन, कुंकुम ओर कस्तूरी को मिलकार स्याही वना लें । 
इस स्याही से उपरोक्त य॑त्र को भोजपत्र के ऊपर लिखकर पहनने से किसी के 
दारा किया गया जादू-टोना प्रभावहीन हो जाता हे। 


भूत-प्रेत बाधा से मुक्ति हेतु सरल प्रयोग ` 


° अश्विनी नक्षत्र मे काले घोडे के अगले दोनों पैरों कं खुर लाकर पहले नीचे 
दिये मंत्र से अभिमत्रित करे 
ॐ नमः श्मशानवासिने भूतादिनां करु कुरु स्वाहा । | 
फिर इन खुरो को जलाते हुए रोगी व्यक्ति को धूनी दें । भूत-प्रेत बाधा 
से मुक्ति मिल जाएगी । 

° काली मिच, सहदेवी की जड़ ओर तुलसीदल-इनको लेकर ऊपर दिये मंत्र 
को सिद्ध करके प्रेतवाधाग्रस्त व्यक्ति को धारण करा देने से प्रेतबाधा से 
मुक्ति मिल जाती हे । 

° भूत-प्रेत पीडित रोगी को पहले नीम की पत्तियों की धूनी दे, तत्पश्चात्‌ 
नीचे दिये मंत्र से ्आाड़ा दे। इससे प्रेतवाधा दूर हो जाती ह। 
मंत्रं निम्नलिवित है- 

ॐ हीं क्लीं कंकाल कपालिनी क्ूटम्बरी आडम्बरी भकार धः धः। 

° ऊपरी बाधा से पीड़ित रोगी को ्ाडा लगाकर भूत उतारे ओर नीचे दिये 
मत्र को पटृते हए रोगी को सिरं से पांव तक नीम की टहनी से ग्यारह 
बार आड़ा देवे । यह प्रयोग शनिवार के दिन ही करे । 

ॐ नमो आदेश गुरु का 
मत्र सांचां कंठ काचा दुहां 
हनुमारन बीर को जामे लपफ्जारी 
पलंका मजारी आन लक्ष्मण वीर क्छी आन 
- माने जाके बीर की दुहाई 
मेमना पीर की बादशाह जावाकाम में रहे दुहाई 
कालिकामाईं की धौोलाप गिरि 
वारो चंडे सिंह की सवारी जाके लांगुर हे 
अगारी प्यालाप पिये रक्त को 
चंडिका भावनी वेदवानी में बखानी 
भूत ` नाचे बेताल लज्जा रखे | 
अपने भक्त की काली महर काली आरी 
कलकत्ता वाली हाथ कंचन की थारी लिये 











` ` हाठ भक्त बालिका दुष्टन ग्रहरी सदा संतन हितकारी 
उतर मूल राज जल्दी नहीं भखे. तोय 
कालिकामाई की दुहाई करे 
भक्त की सहाई आत असने में माड 
तेरी ज्योति रही जाग के। 
पकड के पछड भातकर मत अवार 
तेरे हाथ मे कपाल भक्षण कर ले जल्दी. आइके 
जाय नहीं भूत पकड़ मारे जाय 
भूत उतर. उतर तो राम की दुहां 
` ग्रु गोरखनाथ का फंदा करेगा ` 

` ` तोये अधा एुरो ए््रो मंत्र स्वाहा । 

° कासे की थाली मे जटा गधकर उस आटे से उल्टे पैर के आदमी का एक 
पतला बनाएं । उसे धी ओर सिंदूर से पोतकर उसके ऊपर नीचेःदिये मंत्र 
को पटृकर इक्यावन बार पटठ़कर रोगी को एक मारे 1 _ - 

| चण्डी मसान बीर भूतप्रेत के ओसान 
भस्मी भूत स्वाहा। ` .. ` 
फिर उस पुतले को चाकू से काटकर दो टकडे कर दे । फिर उसी समय 

. थाली को किसी चौराहे पर रख आएं या किसी के हाथों रखवा दे । इस 
उपाय को रात के समय करे । 

° अगर स्त्री भूतप्रेत बाधा से पीडित हो तो निम्नलिखित मंत्र कोएक सो 
एक वार पट्ते हुए ्ञाडा दे, तो भूत बाधा से मुक्ति मिल जाती हे । 
ॐ नमो उङ्ढामरेश्वराय कूहुनी क्र्वती स्वाहा, 

° घुग्घू की खाल ओर मांस अलग-अलग पीसकर रविवार को मिला ले । फिर 
जिस रोगी को इसकी धूनी दें । भूत-प्रेत बाधा निवारण हो जाएगा 


क्लेण निवारण उपाय 


° चादी को गोलियां बनाकर पच्चीस दिनों तक बहते पानी मे बहाने से विगड़ी 
हृड संतान सुधर जाती हे। आपसी सम्बंध मधुर होते है । ` ` = 

° अगर आपके ओर पुत्र के सम्बन्धो में इतनी कड़वाहट आ गई हे कि एक 

दूसरे को पसन्द भी नहीं करते है तो अपको चाहिए कि अपने गले में ताम्बे 
का सिक्का काले धागे में बांधकर पहनें । दोनों के बीच प्रेम मेँ वृद्धि होगी । 

° किसी शुक्ल पक्ष के बुधवार या गणेश चतुर्थी से श्री गणेश स्तोत्र कां पाठ 


| | पारिवारिक कष्ट निवारण के सरलं टोने-टोटके 


। 
| 
| 
| 
| 





आरम्भ कर प्रभु से विनती करने पर आपकी मनोकामना अवश्य पूर्णं होगी 
ओर पिता-पुत्र कं सम्बन्धो मं मधुरता होगी । 

° शनिवार को पीपल कं पेड़ पर दूध व जल मिलाकर चढ़ाएं तथा शुद्ध घी 
का दीपक जलाएं। पीपल का सात वार स्पर्शं करते हए अपनी भवना 
को कहकर प्रकट करं । सात शनिवार तक एसा करने से पिता-पुत्र के विगड 
संबंध अत्यन्त मधुर हो जाएमे। 

° मां अपनी भरी हइ मांग मं से पुत्र कं माथे पर तिलक लगाए तो पुत्र कहना 
मानने लगेगा । | 

* चमेली की जड़ से दाने बनाकर एक माला वनाएं । इस माला पर नीचे 
दिये मंत्र कं 1000 जप एक ही वार करं । इसके पश्चात्‌ रोज स्नान क 
पश्चात्‌ थोडा जल इस मंत्र से अभिमंत्रित करकं अपने ऊपर छिडक लें । 
इस प्रकार मंत्र के प्रयोग से आपसी प्रेम वटठ़ता है। 

सब्र नर करहि परस्यर प्रीत्ति। 
चलहिं स्वधर्मं निरत श्रुति नीति॥ 
° दीपावली अथवा किसी शुभ योग मं मोर पंख का सजावटी पा वनाकर 
` अपने शयनकक्ष में रखने से भी परिवार कं क्लेश शात हा जाते ह। 

° शुक्ल पक्ष के शनिवार से एक कप कच्चे गाय के दूध मं चीनी मिलकर 
जामुन के वृक्ष की जड़ में चढ्ने से घर का क्लेश शात हा.जाता ह। 

° शुक्ल पक्ष कं प्रथम सोमवार से आरम्भ कर लगातार चार सोमवार तक 
हल्दी की गां पानी वाले कुएं मे डालने से भी क्लेश शात हा जाता ह। 


धन अभाव हेत उपाय 


यदि पारिवारिक क्लेश धन के अभाव के कारण हो तो महीने के प्रथम 
सोमवार को स्यारह गोमती चक्र लेकर उन्हें पीले रेशमी वस्त्र पर रं । फिर उन 
सभी पर हल्दी से तिलक कर दे 1 तत्पश्चात्‌ शिवजी का ध्यान करक पाटली 
वाध लँ । उस पोटली को अपने सारे घर में घुमाते हुए घर सं बाहर्‌ जा जाए 
ओर बहते पानी में छोड दे । इसके लिए आपको चाहे जितना भी दूर क्यो न 
जाना पडे। पोटली छोडने के पश्चात्‌ उसे पलट कर न देखें । इससे धन की कमी ` 
के कारण जो भी समस्या होगी, जल्द ही उसका निवारण हो जाएगा । 


= गृ विषाण क ना 


अगर कोई मकान बना रहे है ओर वह बनने मं ही नहा -आ रहा ह 1 हर 
वार कुछ कमी रह जाती है या हानि हो जाती है । कभी धन की कमी हा जाती 














. हे तो कभी मिस्त्री भाग जाते है । इसका कारण है मकान पर किसी की नजर 
का लग जाना । सर्वप्रथम तो आप मिद्धी की किसी एक हांडी पर किसी राक्षस ` 
की आकृति बनाकर, उसे मुख्य दार पर या किसी ऊपरी छज्जे परःलटका द । 
देखने वालों की एकदम उस पर नजर पड़नी चाहिए । दूसरे यह कि काली हल्दी 

को काले वस्त्र में बांधकर सात बार दूर खडे होकर, मकान से उसारकर बहते 
जल मे प्रवाहित कर दै । इससे कुदृष्टि दोष समाप्त हो जाएगा । 


पारिवारिक सख-शांति हेत 


रवि पुष्यः योग में श्वेत अपामार्ग के पौधे को लाकर अपने घर कं ईशान 
कोण में स्थापित कर दे । इस उपाय से अपकी पारिवारिक समस्या का समाधान 
होगा तथा सुख-समृद्धि हो जाएगी 1 ¦ 


दुभाग्य नाशक उपाय 


अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा, जिस कारण आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर 

गई है, घर एवं व्यापार में समस्याओं ने घेस हृजा है ।.तो दही को कपडे में - 
बांधकर पानी निकालने के पश्चात्‌ दही जब पानी रहित हो जाए, तब उससे 

शिवलिंग बनाकर पूजा करे । इससे आपकी सभी समस्याओं का निवारण हो 

जाएगा तथा दुभग्य से भी मुक्ति मिलं जाएगी । ओर घर में सुख-शांति हो 

जाएगी । . 


परिवार को स्त्रियो के बीच विवाद्‌ 


इस समस्या के निवारण के लिए किसी एकांत अथवा बीहड स्थल पर जाकर 
 थोड़ी-थोड़ी दूरी पर दो गड मे अडतीस साबुत उडद के दाने एवं उतने ही चावल 
कं दाने मिलकार दबाएं । ऊपर से.एक नीबू काटकर निचोड़ दे । दूसरे गड्ढे मेः 
छिहत्तर उडद कं दाने व उतने ही चावल कं दाने, साथ मेँ काटा हु आधा 
नीबू रखें ! काजल से उन सब स्त्रियों का नाम एक कागज-के टकड़ पर लिखें 

जिनके बीच विवाद चलरहा हो । उस कागज पर ग्यारह गोमती चक्र रखकर 
अपनी छोटी उगली से, किसी नुकीली वस्तु दारा खून की कुछ वृदं निकाले ओर 
 -ऊपर्‌ शेष कटा आधा नीबू निचोड दे । दोनों की गङ्ढों की क्रिया मे घर की ` 
सभी स्त्रियो का नाम लें । इस क्रिया को करके घर लोट आएं । जल्द ही उन 
स्त्रियो का विवाद समाप्त हो जाएगा । | 
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विपत्ति निवारण उपाय 


कभी-कभी किसी कं सामने घरेलू या व्यापारिक तरह की विपत्तियां आ 
जाती हैँ इन विपत्तियों की वजह से वह दुखी ओर परेशान रहता है । इस मुसीवतां 
से छटकारा पाने के उपायों के वारे मं जानकारी न होने से व्यक्ति कष्ट ओर 
परेशानी मं रहता ह । उसकं निवारण हेतु निम्न उपाय है 

° मेष राशि में जव भी सूर्यं प्रवेश करे, अर्थात्‌ 13 से 15 अप्रैल के मध्य, 
नीम की तीन कोपलं, गुड व मसूर के साथ सुबह पीसकर खाएं । ऊपर 
से पानी पी लं। | 
` ° सोलह दांत वाली पोली कोडी में छेद करके, काले धागे में पिरोकर गले 
मे पहन लं । | 
_ ° सफेद घुघची की जड को तकिएु के नीचे रखकर्‌ सोएं 
° चांदी की अंगूठी में सुलेमानी रत्न जडवाकर्‌ धारण करं । 
° पिसी हल्दी में गंगाजल मिलकार लेप तेयार करं ओर घर, दूकान मं मुख्य 
` दरवाजे के दोनों ओर स्वास्तिक वना दे। 
° स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनं ओर एक साबुत सुपार जव 
मे रख लं 1 किसी गदे स्थान पर या अथी कं साथ शमशान न जाप । जाना 
पडे तो सुपारी निकालकर पवित्र स्थान पर रख द । 
° जपने सिरहाने पीपल की जइ व लकड़ी तथा एकक रुपये क ग्यारह क्क 
रखें । 
° नहाने के जल में एक चुटकी पिसी हल्दी मिलाएं तथा घरःदटूकान क पूजा 
स्थल में एक साथ ग्यारह अगरवत्तियां को जलाकर रख । 
-° सवा किलो बृदी के लड्‌ का प्रसाद किसी मंदिर म चद द। 
~ ° किसी चौराहे पर खडे होकर एक फिटकरी का ट्कड़ा दक्षिण दिशा मं फक 
ट्‌। 
.* घर से सारे टटे-पूटे वर्तन, टूटी चारपाई या पलग अर फन्वर्‌ इत्याद 
- जल्द-से-जल्द निकाल दं। 


[कै 
# 
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परस्पर मनमुटाव व्छा उपाय 


हरसिंगार की टहनी का एक इच का टकड़ा अगर पति-पत्नी चांदी के 
ताबीजं मे भरकर गले में पहन लें तो षरस्पर मनमुटाव की समस्या सदा कं लिए 


समाप्त हो जाती हे। 
क्लेशा निवारण 


उल्लू के पंख शनिवार की रात मे जलाने से दापत्य क्लेश का निवारण हो 
जाता है अथवा उल्लू के दोनों पेर घर के मुख्य दार के ऊपर काले धागे मेँ 
बांधकर रखने से. सभी तरह के क्लेशो का निवारण -हो जाता हे। 


| कलह निवारण उपाय 
पीपल का बांदा किसी चांदी या काचं की बड़ी टक्कन वाली डिव्वी मेँ शुद्ध 


शहद ओर श्वेत गुंजा कं 101 दाने के साथ रखें ओर नाव की एक कील भी. ` 
~ उनके साथ में रख दे । फिर ऊपर से टक्कन वंद कर घर के किसी कमरे मे 
उत्तर दिशा की ओर सुरक्षित रखकर, उसके समक्ष ग्यारह दिन तक तिल के तेल 


का दीया जलाएं 
वह दीया ग्यारह दिनों तक चौवीसों घंटों जलता रहना चाहिए ! टीक बारह 


दिन प्रयोगकर्ता को चाहिए कि वह उस डिव्वी मेःसे नाव की कीलको बाहर: 


निकालकर घर के मुख्य दार के ऊपर ठोक दं । इस उपाय से घरेलू कलह का 
निवारण हो जाता है। 


सुख-प्राप्ति हेतु उपाय 


अनेक परिवारों में दापत्य सुख का अभाव इस कारण रहता है कि वहां 
पति-पत्नी. के मध्य सदा विवाद बना रहता है। कहीं पतनी कलहपरिय होती है 


| तो करीं पति अकारण ही पत्नी को मारता-पीरता है 
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जो स्त्री सदैव पति से प्रताडित होती रहती हो, वह बल के तीन पत्तों पर 
अपने पति का नाम गोरोचन में काली हल्दी का घोल वनाकर मोर मंख की कलम 
से लिखे । फिर उन्हें चांदी की डिव्वी में भरकर, उसे अपने दाएं हाथ ही हथेली 
मे रखे ओर फिर नीचे दिये मंत्र का मन-ही-मन ग्यारह वार, ग्यारह दिन तक 
जाप-करे । 

ॐ नमः शिव शंकराय। 

जव ग्यारह दिन पूर्ण हो जाएं, तव डिव्वी को उसी बेल वृक्ष को समर्पित 
करर आए, जिसके वे तीन पत्ते लिए थे। उस स्त्री को इतना भर कार्यं करना 
ठे । वाकी कार्य एक अदृश्य शक्ति स्वयं करेगी । इस उपाय से स्त्री कं पतिका 
मन ही नहीं, पूरा आचरण ही बदल जाएगा आर वह पत्नी से प्रम एवं मधुरता 
का व्यवहार करने लगेगा | 


दाम्पत्य-सख हेत उपाय 


सफेद आक या लाल चंदन की अंगृठे जितनी लम्बाई की गणपति की मूर्तिं 
वनवाकर उसकी प्राण-प्रतिष्ठा कर देवता को प्रतिदिन स्नान कराकर गुड-पायस 
का नैवेद्य प्रदान करं । फिर भोजन के वाद विना कुल्ला करे नीचे दिये मंत्र का 


जाप करं। 
ॐ हस्तिपिशश्ायिनि खे ठः ठः। 


दांपत्य सुख प्राप्त करने वाले स्त्री-पुरुष अथवा मनोनुकूलं पति या पतनी , 
प्राप्त करने कं उदेश्य से उपर्युक्त मंत्र का पौच हजार जप करना चादिए। 


वैवाहिक सुख के लिए 


- रोजं एक माला नीचे दिये मंत्र का जप करने से व्यक्ति मे बल एवं वीर 

की वृद्धि होती हे। एेसा व्यक्ति जिस स्त्री से एक वार सहवास कर लंता ह 

वह स्त्री फिर किसी दूसरे पुरुष की तरफ देखती भी नहीं हे 1 मत्र इस प्रकार 
हीं हू विटपाये स्वाहा । 


पेम वद्धि हेत 


ञॐकंकज्ञं ज्ञः मम... 1 
{ वश्यं करु क्रु स्वाहा | 
नोट-उपरोक्त मत्र में मम ओर "वश्यं" के मध्य में पत्नी अपने पति का 
ओर पति अपनी पत्नी के नाम का उच्चारण करे, जल्द ही उनमें प्रेम-वृद्धि हो 
जाएगी । 











पति की रुष्टता दूर करने का. उपाय 
अगर किसी स्त्री का पति हमेशा उससे नाराज रहता है । वह उसरी ओर 





देखना या उससे कुछ कहना भी उचित नहीं समञ्मता । पत्नी के प्रत्येक आग्रहं ` 


की वह उपेक्षा .कर देता है तो इसके लिए होलिका पर्वं पर जब उसका. पति 
निद्रामग्न हो, तो वह सात छोटे नारियल, सात मोती शंख एवं सात गोमती चक्र 
एक पीत वर्णं के वस्त्र मे बांधकर सोते हए पति के ऊपर से सात बार उसार 
कर जलती होलिका में फककर चुपचाप घर लौट आए 1 इस टोटके कं प्रभाव 
से पति की सारी रुष्टता दूर हो जाएगी ओर वह पूर्व की भाति उससे प्रम करने : 
लगेगा, जिस कारण उनके दांपत्य जीवन में खुशहाली छा जाएगी । 


पति को पर-स््री से छडाना 


~ अगर पति किसी अन्य स्त्री के चक्कर में पड़ गया है, इस कारण वह अपनी ` 
पत्नी से विमुख रहने लगा हे ओर जिस कारण पारिवारिक जीवन मं कडूवाहट 
भर गई है, तो-उसकी पली को चाहिए कि वह होलिका दहन के समय तीन 
गोमती चक्रों पर थोडा-सा सिंदूर लगाकर तथा परस्त्री का नाम लेकर उसे आग 
मे फक दे1.पति का जल्द ही उस स्त्री से पीछा छूट जाएगा । | 


पति का ऋोध शांत करने हेत्‌ 


जिस स्त्री का पति अकारण क्रोध करता हो, वह स्त्री शुक्ल पक्ष के प्रथम 
रविवार, सोमवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार को नए सफेद वस्त्र में एक डली 
गुड़, चांदी एवं ताबे कं दौ सिक्के, एक मुद नमक ओर एक मुड़ी गेहूं को बांधकर 
रख दे। थोडे ही समय में पति की क्रोध करने की आदत छुट जाएगी । 


पर-स््री से मक््ति हेत 


अगर किसी परस्त्री के कारण पति आपकी उपेक्षा करता होतो किसी. 
भी बृहस्पतिवार को 300 ग्राम बेसन के लड्‌, आटे के दो पेड, तीन केले तथा ` 
थोड़ी सी चने की गीली दाल किसी एेसी गाय को खिलाएं जो अपने बडे को - 
दूध पिला रही हो । इसके पश्चात्‌ यह विनती करे-“हे मां! मैने आपके बच्चे 


को फल दिया, आप मेरे बच्चों को फल देना ।” जल्द ही पति सही रास्ते पर - . 
` - आजाएगा। ` 


= 
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परिवार में सम्मान प्राप्ति हेतु 

अगर किसी स्त्री का अपने घर में किसी भी कारणवश अपमान होता हो 
या उसकं परिवार कं सदस्य उसे ज्यादा महत्व नहीं देते हां तो वह शुक्ल पक्ष 
कं प्रथम बृहस्पतिवार से यह उपाय शुरु कर सकती ह । इसके लिए अपनी लंबाई 
से सात गुना अधिक लंवा हल्दी से रगा पीला धागा लेकर केले के वृक्ष पर धूप 
तथा गुड का भोग लगाएं ओर अपनी समस्या के समाधान हेतु उससे विनती 
करं । फिर उस धागे को पीपल के किसी वृक्ष पर लपेटकर धूप, दीप तथा पीले 
प्रसाद से उसकी पूजा करे ओर घर वापस आ जाए। । 

अगले गुरुवार को फिर यही प्रक्रिया करे । पिछले बृहस्पतिवार को जो धागा 
` पीपल पर लपेटा था, उस धागे को खोलकर जटा नारियल पर लपेटकर किसी 
नदी में प्रवाहित कर दे । एेसा लगातार चार गुरुवार करे यानि पहले गुरुवार एवं 
तीसरे गुरुवार को धागा लपेटे ओर दूसरे गुरुवार तथा चौथे गुरुवार को नदी 
में प्रवाहित करे । इस उपाय से परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि होगी । 
| ` पति वशीकरण 


अगर किसी स्त्री का पति उसकी बात नहीं मानता हो तो वह किसी भी 
रात्रि को उसके सिर के मध्यमेंसे कुछ बाल कार ले। अगले दिन सवेरे उन 
बालों को दार पर जलाकर पैर से रगड दे। इस उपाय से पति आपकी वात 
मानने लगेगा । 


पति को अनुकूल लनाने का उपाय 


किसी भीं रविवार को दिन के बारह बजे पति की आयु वर्ष के बराबर 

लाल मिर्च के दाने लेकर किसी तवे पर जला दे । एेसा तीन रविवार करं । इस 

क्रिया का पति को पत्ता न चले लेकिन उन मिर्च के दानों की धांस् पति को 

जरूर लगनी चाहिए । यदि धांस लगने पर वह कछ पृषे तो स्त्री कोड भी बहाना 
, बना दे। जल्द ही आपका पति कहा मानने लगेगा। 

. . - 5 पत्तिको वश मे करना 
` 1. मासिकधर्म आने से पहले वाले सोमवार को स्त्री अभिमंत्रित वशीकरण 
य॑त्र के सामने अपनी समस्या के निवारण की विनती करे तथा धूप-दीप अर्पित 


_ करे। जब भी मासिकधर्म शुरू हो, उस रक्त के साथ सिंदूर मिलाकर पति के 
माथे पर तिलक करे । इस प्रयोग से पति पूर्णतः वश में होकर उसकी वात सुनने 











लगेगा परंतु वशीकरण यंत्र अभिमत्रित होना चाहिए 
अगर किसी स्री का पति उसकी बात नहीं सुनता हो तो स्त्री किसी 
शुभ शनिवार को 7 इलायची, 7 लौँग एवं 7 लाल मिर्च लेकर नीचे दिये मंत्र 
का 108 बार जप कर 
त्रिलोचनाय समुचितं रति रागासंविधया वश्यं मम पति। 
फिर सारी सामग्री को अपने सामने रखकर नीचे दिये मंत्र का 1100 वार 
जप.करे- ` ` 
ॐ -महायक्षिणी मम पति वश्यं मानय कुरु क्रु स्वाहा । 
अगले दिन वह सारी सामग्री तवे पर भूनकर किसी भी रूप मं पति को 
` खिला दे । यह प्रयोग अनटोक करना चाहिए 


` गह कलह निवारण ` 


= गृह कलह दूर करने तथा आर्थिक लाभ के लिए गेहू सदेव शनिवार को | 
पिसवाएं । हर 10. किलो गेह में 100 ग्राम काले चने डाले । ` 


तलाक न होने काउपाय 


अगर किसी पतनी को लग रहा हो कि पति के साथ तलाक की नौवत आ 
रही है तो एेसी स्थिति से बचाव के लिए शिव मदिर में श्रावण मास में किसी 
 _ विद्वान ब्राह्मण से 11 दिनों तक प्रतिदिन “स्द्राष्टाध्यायी'-दाराअभिषेक करवाए, . 

इससे तलाक की समस्या का तुरत समाधान हो जाएगा । श्रावण मास में यह ` ` 
प्रयोग अत्यंत प्रभावशाली होता हे। | | 


दाम्पत्य-सख -हेत दान 


` अगर कभी किसी स्त्री को दान करने की इच्छा हो तो दान सामग्री मे लाल 
सिंदूर कं साथ इत्र की शीशी, चने की दाल तथा केसर रखे । इस प्रयोग से पति ` 
की आयु में वृद्धि होती है ओर दांपत्य जीवन सुखी हो जाता हे। 


दाम्पत्य जीवन में प्रमवद्धि का उपाय 


दाम्पत्य जीवन मेँ प्रवृद्धि करने हेतु पति दारा भोजन चुकने के पश्चात्‌ ` 
उसके वचे भोजन में से कुछ जरूर खाएं लेकिन अपने भोजन में से बची सामग्री -. 
पति को न खाने दे । अगर-पति अधिक इच्छुक हो तो खुद भोजन करने से पहले 
उसे कुछ सामग्री खाने को दे सकती है। . ` 
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परिवार क्छी रक्षा हेत्‌ 


अपने परिवार की कुशलता कं लिए स्त्री को दुर्गा चालीसा के पाठ के साथ 
उनके 108 नाम का जप करना चाहिए 


क्रोध शाति क्के उपाय 


° अगर किसी स्त्री का पति बहुत क्रोध करता हो तो वह पति के क्रोध करने 
क समय इस मत्र काजप करती रहे। जल्द ही पति का क्रोध शांतो 
जाएगा । मंत्र इस प्रकार हे-शान्तम्‌ पापम्‌। 

° अगर किसी स्त्री का पति अधिक क्रोध करता हो तो वह स्री पूर्णिमाकी 
रात्रि में खीर वनाकर एवं चंद्र की किरणों मे उस खीर को रखकर अपनी 
कार्यसिद्धि हेतु विनती करे । फिर वह खीर अपने पति को खिला दे ओर 
थोड़ी सी खीर अपने आप भी खाए । पति का क्रोध शात हो जाएगा। 


ससुर की नाराजगी दूर करने का उपाय ` 


अगर किसी स्त्री का ससुर उससे नाराज रहता हो तो वह स्री रोज जल 
गुड़ मिलाकर सूर्यदेव को अर्ध्यं दे तथा अपने ससुर की नाराजगी दूर करने 
का निवेदन करे। 


योन-त्प्ति का उपाय ` 


अगर किसी स्त्री का पति किसी कारणवश उसे पूरी तरह यौन-तृप्ति न 
दे पाता हो तो वह स्त्री किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को सुबह स्नान आदि 
से निवृत्त होकर श्री शिव उपासना करके अपनी समस्या से मुक्ति का निवेदन 
करे। फिर थोड़ी सी खीर अर्पित करकं उस खीर को गरीवा में दान करे। 
तत्पश्चात्‌ पीपल कं वृक्ष का पूजन करके उस पर पीला रेशमी धागा वाध दे। 
` इसके पश्चात्‌ बुधवार को हिजड़ों को पूणं सुहाग सामग्री दान करे तथा गुरुवार 
को केले के पूजन में चने की दाल, केसर, गुड, आटे की दो लोड तथा शुद्ध घी 
का दीपक अर्पित करे। जल देने के पश्चात्‌ यह सारी सामग्री किसी गाय को 
खिला दे। 

` शुक्रवार की शाम को नौ वर्ष से कम आयु की 5 कन्याओं को खीर एवं . ` 
मिश्री का प्रसाद दे तथा किसी युवा स्त्री कोः सुहाग सामग्री तथा इत्र दे । अंतिम ` 
द्विन अर्थत शनिवार को एक नारियल पति कं ऊपर से 7 बार उतारकर बहते 
जल में प्रवाहित कर दे। फिर उसी पीपल के वृक्ष के निकट जाकर अ का 
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दीपकं बनाकर सरसों कं तेल से जलाकर अर्पित करे। उसमे 11: उड़द के दानः: .. 
तथा लोहे की एक कील भी डाले । फिर मीठा जल (जल, दूध, शक्कर, गुड़ व 
शहद) अर्पित करके उस पीले धागे को खोलकर अपने पति कं दाएं हाथ मं बांध ~ 
दे ! जल्द ही चमत्कार दिखाई देगा! पति उसे पूरी तरह संतुष्ट करने मं सक्षम 


` हो जाएगा! अगर उसे अनुभव हो कि प्रभाव पूर्णतः नहीं आया हे तो-एक माह. ` 


पश्चात्‌ अर्थात्‌ अगले शुक्ल .पक्ष को यह उपाय दोबारा कर सकती हे। ` 
= = ~ पाग व्य रका र्त्‌ 
` स्त्री अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रतिदिन केले का पूजन करे ।. इसके 


` ~ अतिरिक्त धन दान करने के साथ कीः वृद्धा स्त्री का आशीर्वाद भी जरूर. ले 1 - 


` विपदा से रक्षा 


` अगर स्तरी-घर, पति तथा वच्चो की रक्ष केलिए नियमित रूप से शनिवार ` 
को चमेली के तेल का दीपक जलाकर श्री सुंदर काण्डः का पाठ करती हेतो .. 
` घर, पति तथा वच्चो की-हर प्रकार की विपदा से रक्षाोत्रीहे। ` ` 


पति को पर-स्त्री से मुक्त करने का उपाय 
= कुत्ते का नाखून या विच्छ का डंक तावीज में भरकर अपने पति को धारण | 


कराएं । इसके प्रभाव से वह पर-च्ी का साथ छोड देगा। 


शराब छुडाने हेतु 


अगर पति बहुत अधिक शराब पीता हो तो किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम 
शनिवार को सवेरे सवा मीटर काला वस्त्र तथा सवा मीटर नीला वस्त्र लेकर 
इन दोनों को एकदूसरे के ऊपर रख दे । इस पर 800 ग्राम कच्चे कोयले, 800 
ग्राम काले साबुत उडद, 800 ग्राम जौ एवं काले तिलः; 8 बड़ी कीले तथा 8 - 
सिक्के रख-वाधकर एक . पोटली बना लं । फिर पति की लंबाई से आठ गुना 
अधिक काला धागा लेकर एक जटा वाले नारियल पर लपेट दं 1 उस नारियल. ` 
को काजल का तिलक लगाकर धूप-दीप अर्पित करके उपने पति. की शराव ` ` ` 
पीने की आदत को त्यागने की विनती करे । फिर समस्त सामग्री किसी नदी ` 
` में प्रवाहित कर दे । अब हाथ जोड़कर बहती सामग्री पर दृष्टि रखें तथा-यह ` 
सोचें कि शनिदेव की कृपा से पति शराब पीने की आदत उससे दूर जां रही . 
जब सामग्री आपकी दृष्टि से ओञ्जल हो जाए तो घर वापस आ जाएं1 
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इस वात काः जरूर ध्यान रखें कि जलधारा आपसे दूर जा रही हो तथा जवं : 
आप वापस आएं तो पीठे मुडकर न देखें । घर मं प्रवेश करने से पहले हाथ-पैरं 
अवश्य धो लं । सायंकाल किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर तिल के तेल का 
दीपक अर्पित करे । एसा आप आने वाले बुधवार एवं शनिवार को पुनः करें । 
आप स्वयं देखेगी कि आपके पति ने शराव से तौवा कर ली उपाय आप 
गुप्त रूप से करें | 


पर-स्त्री से पीछा छुडाना 


अगर आपकं पति के किसी स्त्री से घनिष्ठ संवधहोतो किसी भी चिता 
की राख ले आएं] उस राख को काले वस्त्र की थैली मं रखकर उसमें दो 
अभिमंत्रित गोमती. चक्र डाल दे । लेकिन इससे पहले एक गोमती चक्र पर पति 
का नाम तथा दूसरे पर उस स्त्री का नाम लिख दं। फिर थैली को वंद कर दं। 
उसी समय से आपके पति ओर उस स्त्री के संवधों मं तनाव आना शुर 
जाएगा । 


पति का प्रेम प्राप्त करने का उपाय 


° अगर आपका पति आपसे प्रम नहीं करता हेतो लाल रंग के वस्त्र की 

 येली म पीली सरसों के साथ दो अभिमत्रित गोमती चक्र रख दं । एक 

गोमती चक्र पर पति का नाम तथा दूसरे गोमती चक्र पर अपना नाम लिखा 

होना चाहिए 1 फिर थेली को बंद करके अपनी अलमारी में रख दं । इस 
उपाय से आपका पति आपसे प्रेम करने लगेगा । 

° संक्रांति के अवसर रविवार को छोडकर घर में गोमूत्र छिडकं, पति-पत्नी 


में प्रेम वना रहेगा । 
| क्लेश निवारण 


अगर किसी स्त्री का पति वहत क्लेश करता हो तो स्त्री यह उपाय आरंभ 
करे--किसी भी माह के पहले सोमवार को अशोक वृक्ष के पास जाकर धूप-दीप 
से पूजा-अर्चना करके अपनी समस्या कः निवेदन कर जल अर्पित करे । फिर 
सात पत्ते तोड़कर अपने घर ले आए आर उन्हं घर कं पूजा स्थल म रखकर 
उनकी पूजा करे। अगले सोमवार को फिर यह क्रिया दोहराए तथा सूखे पत्तो 
को मंदिर अथवा बहते जल में प्रवाहित कर दे । इस प्रयोग से स्री का पति क्लेश 
करनाः छोड देगा । 





५ ~ प्रेम में वृद्धि होगी। 





द्रगड़ा ` समाप्त करने का उपाय 


अगर पति-पत्नी मे अकारण ञ्ञगड़ा होता हो तो अपने शयन कक्ष में पति 

अपने तकिये के नीचे कपूर रखे । सवेरे पति आधा सिदूर घर मे कहीं गिरा दे 

ओर आधे से पत्नी की मांग भर दे। पतनी कपूर जला दे। अगड़ा समाप्त हो 
जाएगा । 


. प्रेमवद्धि का उपाय 


पति-पलनी का अकारण क्लेश दूर्‌ करने के लिए पत्नी बुधवार को तीन 
घंटे का मोन रखे । शुक्रवार को अपने हाथ से साबूदाने की. खीर बनाकर उसमें 
मिश्री उलकर्‌ पति को.खिलाए । इसकं अतिरिक्त इत्र दान करे, पति-पत्नी के 


परस्त्री से मुक्ति का उपाय 


: कनेर के फूल को पानी मे पीसकर उससे पति के माथे पर तिलक करं । ` 
~ यह भी जन्य स्त्री से संबंध समाप्त करने का उत्तमः टोटका हे। ` ` ` 

` अन्य उपाय इस प्रकार है-जब आपको लगे कि आपका पति किसी स्री 
कं पास से आ रहा है तो किसी भी बहाने अपने पति का आंतरिक वस्र लेकर 
उसमे आग लगा दें ओर उसकी राख को किसी चौराहे पर फेककर अपने चैरों 
से रगडकर घर वापस आ-जाएं । वापस आते समयः पीष्ठे मुडकर न देखें । पति. 
ओर परस्त्री के संबंधं समाप्त हो जाएंगे । 


कलह निवारण कका उपाय 


अगर पति-पत्नी मे सदा कलह होती हो तो शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार ` 

` को सवेरे स्नान करके सफेद वस्त्र पहने । बूरा तथा शद्ध घी मिलाकर सफेद गायं 

को चिलाएं । इस प्रकार प्रत्येक 21 शृक्रवार तक कर । जल्द ही पति-पत्नी के 
बीच कलह खत्म हो जाएगी । ` | 


सुख-शांति हेत 


पति हमेशा केसर मिश्रित दूध का सेवन करे, काम के लिए जाते समय 
जीभ पर कंसर लगाए तथा पलनी अपने हाथों मे सोने की चूडियां पहने । इससे 
` दापत्य जीवन में सुख-शाति सदा बनी रहती है। _. `. 
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` सुखी जीवन के लिए 


पत्नी प्रतिदिन सवेरे उठते ही घर के मुख्य दार पर एक लोटा जल डले, 
स्नान के पश्चात्‌ पूजा-पाठ करे तथा मुख्य दवार पर हल्दी से (स्वस्तिकः एवं ॐ ` 
वनाए। इस उपाय से परिवारिक- जीवन में सुख-शांति बनी रहती हे। 


दाम्पत्य जीवन मे सुख -शाति का उपाय ` 


शाम के समय घर का कोई भी सदस्य विस्तर पर नहीं होना चाहिए । घर 
के प्रत्येक कक्ष में प्रकाश जरर करें । अगर घर में कोई रोगी हो तो वह शाम 
के समय विस्तर से उठ जाए, लेटा न रहे । अगर चाहे तो सहारा लेकर वैठ सकता 
हे । इस उपाय से परिवार तथा दांपत्य जीवन में सुख-शांति ओर प्रेम बना रहता 
हे। ‹ = 
पति-सुख प्राप्त करने का उपाय 


` -पति का सुख प्राप्त करने तथा उसे हमेशा प्रसन्न रखने के लिए स्त्री को 
रोज 108 वार निम्नलिखित मंत्र का जप ओर शिव-पार्वती का ध्यान करना 
_ चाहिए । मंत्र इस प्रकार हे- 

` ~ .ॐ क्लीं त्यम्बकं यजामहे ` सुगंधिं पतिवेदनम्‌ उर्वारूकमिव 
ंधनादितो मुक्षीय माऽमृतात्‌ क्लीं ॐ । 


दुख से मुक्ति का उपाय 


अगर किसी स्त्री का पति उसके अनुकूल न चलता हो ओर किसी अन्य 
स्त्री से आसक्त रहता हो तो उस दख से मुक्ति पाने के लिए नीचे दिये मंत्र 
का जप करके इसी मंत्र से अभिमंत्रित वस्र पहनने हनने चाहिए । मंत्र इस प्रकार 

ॐ अभित्वामनजोतन दधामि मम वासना। 

यथा सो मम क्छेवलो नान्यासां व्छीर्तयाश्च ना॥ 


पति-पत्नी मे अनबन क्छा उपाय 


अगर पति-पत्नी में अनवन हो गई हो तो नीचे दिये मंत्र का21 वार जप 
करने से पति-पत्नी मे न केवल प्रेम बना ही रहता है बल्कि प्रगाढ भी होता है। 
यह मंत्र जप कोई भी सदस्य कर सकता हैया किसी ब्राह्मण से भी कराया जा 
` सकता हे1 म्र इस प्रकार है- 








अयो नो मध॒संकाशे अनीकं नो समंजनम्‌। 
अंतः कृणुष्व मां हदि मन इत्रौ सहासति॥ 


दय नाय सम्‌ त ति 


अगर आप यह चाहते हँ कि आपके दांपत्य जीवन में प्रेम बना रहे ओर ` 
किसी प्रकार की कोई समस्या न आए तो किसी भी कृष्ण पक्ष को धूप-दीप ` 
अर्पित कर, थोड़ा-सा सिंदूर, बारह लाल चूडियां ओर मंगलसूत्र के रूप में धागा 
. अर्पित करें । फिर मां दुर्गा से.विनती क्रे कि, हे मां! में तेरी पुत्री हू ओर यह 
सामान में तेरा-उपहार जानकार ग्रहण कर रही हू। तेरी. कृपां ओर आशीवदि 
से मेरे दांपत्य जीवन में कभी कोई समस्या न आए ओर सदा प्रेमभाव बना रहे 

~ यह कहने पर मां दुर्गा को प्रणाम करं ओर सिंदूर से अपनी मांग भर लं 
तथा मंगलसूत्र का धागा ओर चूडी धारण कर लं ओर पूजागृह से बाहर आकर 
~. अपने रोजाना के कार्य मे लग जाएं] 


© 
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भ्दयार कर्मो को पाची 
च्ररने ऋ डव्ाय 





किसी व्यक्ति पर मंत्र दारा मारण-उच्चारण जैसे प्रयोग अभिचार कर्मकी ` 
श्रेणी मं आते है । ये अभिचार प्रयोग सर्वथा अनुचित हं । राजा-महाराजाओं के 
समय मं ये प्रयोग विजय प्राप्त करने के लिए किए जाते थे । इस नजर से देखा 
जाए तो उस समय को देखते हुए ये उचित थे । लेकिन आज के समय में इन्हं 
करना. समाज विरोधी ही कहा जाएगा । फिर भी दुष्ट प्रकृति के लोग ईष्यविश 
या प्रतिदंदिता के कारण एसे कर्म करने से नहीं चूकत्‌। यहां अभिचार कर्म से 
सम्बंधित कुछ टोने-टोटकं दिये जा रहे हँ, इसके अलावा निवारण संबंधी 
टोनै-टोटकं भी दिए जाः रहे है । परन्तु ये टोने-टोनके तभी करने चाहिए जव 
व्यक्ति के खुद के जीवन पर खतरा मंडरा रहा हो । 


जादू-टोने को प्रभावहीन करना 


अमावस्या की सुबह 4 बजे किसी कब्रिस्तान या श्मशान में जाकर वहां 
कए कं घोंसले से एक कोए को पकड़कर घर ले आपं । फिर उसके मस्तक 
पर केसर का तिलक लगाएं तथा गरदन के चारों जर कंसर से एक गोल घेरा 
खीचकर उसे पिंजडे में वंद कर दें । अगले दिन सूर्योदय होने पर गाय के शुद्ध 
घी, चीनी तथा उड़द के-जटे से हलुञआ-तेयार करं । उसमें जरा-सा लोवान भी 
` डाल दं । वह हलुआ कोए को खिलाएं । फिर दिन मं साधारण दाना चुगाएं लेकिन 
पीने के लिए पानी के स्थान पर उसे दही को फटने से नीले रंग का जो पानी 
निकलता है, उसी को पिलाणएं 

अगले शनिवार को उसे गुड़ ओर तिल के तेल से बनाया गया उडद के 
आटे का हलुजआ खिलाएं । हलुए को लोहे की कड़ाही में लोहे की कलष्ठी दारा 
` तैयार करना चाहिए ओर उसे लोहे के ही पात्र मे भरकर कौए के पिंजड़ में खाने 
कं लिए रखें । मगरे पहले उसके ऊपर आधा माशा सिंदूर छिडक दं तथा हलुए 
कं भीतर ताबे का.एक छोटा सा टकड़ा दवा दे । = 

कोजा जब हलुआ खा ले तब ताबे का टुकड़ा बरतन में पड़ा रह जाएगा । 
उस ट्कडे को वर्तन से निकालकर अलग रख लें । प्रतिदिन यही क्रिया करं! ` 








4 
(- 
। + 


इस विधि से कौए को-खिलाते-पिलाते जब सात दिन गुजर जाएं तब कौए को 
पिंजडे से बाहर निकालकर तथा उसकी चोच्‌ आकाश की ओर करके उसे उड़ 
दे । अब ताबे के टकड़ं को किसी सुनार के पास ले जाकर उससे एक पेसी ¦ 
मूर्तिं तैयार कराएं जिसका आकार मानव जैसा हो  मूतिं के एक श कौएका 
चित्र तथा दूसरी ओर एक तराजू का चित्र बनवाएं जिसकं दोनों पल बराबर 
हो । तांबे की इस मूर्ति को धूप देकर 1 रख ले । | 
यदि किसी व्यविति कं ऊपर जादू-टोने का असर दिखाई दे तव कण्ठ में 
पहना द । इससे जाद्‌-टोने का प्रभाव तत्काल समाप्त हो जाएगा । | 
` -यदि किसी मकान पर किसी व्यक्ति ने जादू-टोना कर दिया हो तो उस 
मूर्ति को उस मकान के मुख्य दरवाजे पर गड्ढा खोदकर गाड द । इसी तरह 
यदि किसी ने खेत या बाग पर जादू-टोना.कर दिया हो तो उस खेत या बाग 
मे भी उस मूर्ति को गाडा जा सकता हे उसके ऊपर से जादू-टोने का प्रभाव 
तुरंत समाप्त हो जाएगा-है। उस मूर्ति को जो व्यक्ति अपनी जेव मं ठर समय 
रखता डे, उसके ऊपर कभी भीं जाद्‌-टोत्ै-का कोई प्रभाव नहीं हाता । 
= ~: ` -उच्चाटन प्रयोग - 


° युग्धू की डी, नीवू के वृक्ष की लकड़ी, बिल्ली की खाल ओर नाखून, धतूरे ` 
का रस तथा श्मशान से लाई गई: हड़ी को महीन पीस ले । यह चूर्ण शत्रु . 
के सिर पर डालने से उसका उच्चाटन हो जाएगा । घुग्घू-की नाक या आंख 
को शत्रु का नाम बोलकर पृथ्वी पर गिरा दने से भी उच्चाटन हो जाएगा। 

° छोटी इलायची, काकड़ासिंगी, कालीमिर्च तथा नीम के पत्ते-समान मात्रा ` 
मे लेकर पीस ओर गोधूलि बेला में इस चूर्ण को 7 वारं रोगी के ऊपर से. 
उतारकर मिद्व के सकोरे मे डालकर आग लगा दे । इसकी धूनी से अभिचारं 

कर्म प्रभावहीन हो जाता हे । गूलर के पेड की लकड़ी की 4 अंगुल लंवी कील ` 
बनाकर शत्रु के घर में दबा देने से उसका उच्चाटन हो जाता-हे। 
-पेशाब बंद करना ` 


~ ` व्यविति जिस जगह पर पेशाब करे, वहां की जरा सी मिद्धी मंगलवार कौ लाकर 


~. उसे एक गिरगिट कं मुंह में भरकर उसे धतूरे के पेड से वाध दं । उस व्यक्ति काः 
पेशाब वंद हो जाएगा । मगर गिरगिट को खोल देने से पेशाब दोबारा खुल जाएगा । 


` नपुंसक करना ` 
* व्यक्ति जिस जगह पर पेशाब करे, वहां बुधवार. के दिन एक काला विच्छ 
_ गाड़ दे । वहा व्यक्ति नपुंसक हो जाएगा । ~ = ~ 
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° रविवार कं दिन अनुराधा नक्षत्र मे कलिहारी की जड़ लाकर वहां गाड दें 
` जहां व्यक्ति पेशाव करता है । एसा करने से जब वह व्यक्ति वहां पेशाव 
करेगा तो नपुंसक हो जाएगा । 


टोने-टोटके को प्रभावहीन करना 


शनिवार को काले वस्त्र में काले चावल वांधकर पीडित व्यक्ति के सिर 
से 7 वार उसारकर जल में वहा दं । इससे उस व्यक्ति पर किया गवा अभिचार 
कर्म प्रभावहीन हो जाता हे । शनिवार के दिन ही काले वस्त्र में 1-1 काला चावल 
बांधकर घर के चारों कोनो मं दवाने से कोई भी तातरिक क्रिया प्रभावहीन 
जाती हे। 


मारण प्रयोग 
केउरि साप का सिर तथा गधे की गरदन की हड़ी-दोनों को निस घर 
कं प्रवेश दार केसामने पृथ्वी में दवा दिया जाएगा, उस घर कं मालिक की जल्द 
, - हीः मृत्यु हो जाएगी । 
फोडे-फ़न्सी करना 


`. राइ को पीसकर पुतली बनाएं । यदि यह टोटका आदमी पर करनाहो तो 
दाएं पर से ओर ओरत पर करना हो तो बाएं पैर से उसमें छेद करते हुए हवन 
करे । छेदन-पहले एक पैर, फिर एक भुजा, फिर सिर, फिर दूसरी भुजा, फिर 
कमर, फिर दूसरे पेर में करें । राई की लकड़ी, सरसों का तेल ओर नीम की पत्तियां 
दारा शत्रु का नाम लेकर हवन करने से शत्रु को बुखार हो जाता है । इस तरह ` 
राई ओर नमक का हवन करने से शत्रु के फोड़एटुंसी हो जाते हं। । 


उच्चाटन प्रयोग 
वक्ष पर से कौए का घोंसंला लाकर जला लं । इसकी राख को जिस व्यक्ति 
कं सिर पर डाला जाएगा, उसका उच्चाटन हो जाएगा । 
भय मुक्ति का उपाय 


शनिवारं को कृतिका नक्षत्र में लोहे की अंगूठी धारण करने से किसी भी 
तरह के जभिचारं कर्म का भय नहीं रहता । 





खुजली उत्यन करने हेतु 


काले कच कं बीज ओर शतावर समान मात्रा लेकर दोनों के बरावर ही 
घुंघची मिलाकर बारीक चूर्ण बना ल । यह चूर्णं व्यक्ति कं जिस अंग पर डाला 
जाएगा, वहां खुजली हो जाएगी ] 


अभिचार कर्म से बचाव 


पायन ध नक्षत्र मे बहेडे का पत्ता लाकर घर में रखने से अभिचार कर्म, 
से रक्षा होती 


जादू-टोने को प्रभावहीन करना 


किसी भी अमावस्या को अद्धरात्रि मर्गे का पंजर लेकर श्मशान भूमि मेँ 

जाए 1 इसकं पश्चात्‌ वहां किसी जलती हुई चिता के निकट बेठकर मुर्गे का पंजर 
अपने समक्ष रख लें । तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मंत्र का 1008 बार उच्चारणं करते 

हए उस पंजर. को अभिमंत्रित कर- | 
- - -ॐॐ-नमः कलारूपाय, बट॒क भैरवाय नमः रुद्राय 

नमः शिवाय, ॐ ठं ठं हन हन ठः ठः स्वाहा। 

फिर मुरगे का पंजर घर लाकर किसी स्थानं पर सवा हाथ गहरा गहा खोदकर 
गाड़ द्‌ । ओर गहे को मिड़ी से भर दं । इस प्रयोग से जादू-टोने, भूत-प्रेत, ब्रह्मराक्षस 
तथा वेताल आदि से रक्षा होती हे। | | 


टोटकों से बच्चों की रक्षा हेतु 


उल्लू की चोच को तांबे के तावीजं में बंद करके बच्चे के गलै मे धारण 
करान सं उस पर किसी भी तरह के जादू-टोने का प्रभाव समाप्त हो जाता हे। 


मनोवांछित फल प्राप्ति का उपायं 


रविवार की अमावस्या को कहीं से एक उल्लू पकड़कर लाए । उल्लू को 
पकड़ते समय नीचे दिये मत्र का 7 वार उच्चारण करे- _ ` | 
ॐ नमो पक्षिराजाय नमो लक्ष्मी वाहनाय 
मम अभिलाषा -पूरतिं कुरु करु स्वाहा। _ ` | 
तत्पश्चात्‌ उस उल्लू कं दाएं डने तथा पछ का एक-एक पंख नोचकर अपने - . 
` पास रख लें ओर उल्लू को उड़ा दे । अगले दिन सुबह नहाकर कुश के-आसन ` ` 
पर पूर्व दिशा मे मुंह करके वेढे, उल्लू के दोनों पंखों कोअपने समक्ष रख लँ । ~ 











` अब धूप, दीप, गंध, अक्षत एवं पुष्य आदि से उनका पूजन करके नीचे दिये 
मत्र का 1008 बार जप करे- | 
ॐॐ नमः शिवाय, नमः कमलासनाय, 
` -नमः लक्ष्मी वाहनाय, नमः मनोभिलाषा पूति करणाय, 
मम दुष्ट शान्तं कुरु कुरु स्वाहा। ॑ 
| इस विधि दारा 21 दिनों तक रोज सुवह उल्लू के पंखों का पूजन तथा 
मत्र काजप करे । फिर उन पलो को लाल रंग के किसी रेशमी कपड़ मे लपेटकर 
अपनी दाई भुजा में धारण कर लँ । इस प्रयोग से अभिचार कर्म, दुष्ट ग्रहयो ओर 
भूत-प्रेत का प्रभाव समाप्त होकर मनोकामना पूर्ण होती हे। 


टाने-टोटके से रक्षा 


बालकों पर किसी भी टोने-टोटके का प्रभाव न हो, इसकं लिए यह प्रयोग 
कर-कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को बाज की चोच लाकर काले धागे में पिरोकर 
वालक के गले मे बांध दें। जादू-टोने के प्रभाव से वालक को रक्षा ह्येगी। ` 
2 भूत-प्रेत भूत-प्रेत बाधा निवारण | 
अगर कोड व्यक्ति भूतप्रेत की वाधा ओर अभिचार कर्म से पीडित हो, 
` वायव्य दोष से परेशान होया दुष्टात्मा दारा उत्पीडित हो तो निम्नलिखित मेँ 
` से कोई एक प्रयोग कर सकते हे। इस प्रयोगो का मंत्र निम्नलिखित ह 
. ` बाधो भूत जहां त॒म उपजो 
छोड़ो गिरे पर्वत चढ़ा 
„ सर्ग दुहेली तु जभि 
ज्िलमिलाहि हुडकारे हनुमन्त 
पचारे सीमा जारि जारि 
भस्म करे, जौ चाजें सी। | व 
- - `` दीपावली, होली अथवा ग्रहण काल में एकात स्थान पर बैठकर उपरो 
मंत्र को 108 बार जपकर हवन दारा सिद्ध कर लं । सिद्ध मंत्र पूरे वर्ष प्रभावी 
रहता है । इसे बाद मेँ भी हर साल एक बार सिद्ध करते रहना चाहिए । इसकी 
प्रयोग विधियां नीचे दी गई है 2 | 
° अभिचार कर्म ओर प्रेतवाधा से ग्रस्त रोमी को अपने समक्ष बेगकर्‌ आम 
को लकड़ी की अग्नि में लोबान दारा आहुति देकर उपरोक्त मंत्र षट्ते 
इए सात या इक्कीस बार हवन करें । रोगी को इस तरह बिठाना चाहिए 
कि धुआं उसके शरीर को स्पर्शं करता रडे। अभिचार कर्म तथा प्रेतवाधा 
~ _ समाप्त हो जाएगी 1 -. ध ~ 











° रोमी को अपने समक्ष विठाकर एक लोटे मे जल लें । उस पर सात वार 
ऊपर दिया मंत्र पट़कर फू मारं । तत्पश्चात्‌ मत्र पठते हुए रोगी पर सात 
बार वह जल छिडके । अभिचार कर्म नष्ट हो जाएगा । | 

° रोगी को अपने समक्ष विटा लें । फिर उपरोक्त मंत्र पढ़ते हए मोरपंख दारा 

उसके शरीर को सिर से पैर तक सहलाएं । यह क्रिया सात बार करे । 
भूत-प्रेत तथा जादू-टोने प्रभावहीन हो जाएंगे । यहां ध्यान दं कि ये सभी 
प्रयोग रविवार या मंगलवार के दिन अधिक सफल रहते हं । वेसे अचानक 
आई विपत्ति मे रोगी की दशा को देखते हए कभी भी यह प्रयोग किया 
जा सकता हे। 


अनिष्ट निवारणं 


किसी भी रविवार या मंगलवार को शुद्ध होकर एकांत-शांत स्थान में बैठकर 
नीचे दिए गए मंत्र का 108 वार जप करं । फिर लोबान की आहुति देकर 108. ` 
वार मंत्र पृते हुए हवन करं । इस तरह यह मंत्र सिद्ध होः जाएगा । जव कोड 
व्यक्ति जादू-टोना, अभिचार, मूठ आदि से परेशान हो तो उसे अपने समक्ष 
बिठाकरः अग्नि में धतूरे के बीजों की.7 या 21 आहुतियां यही मंत्र पट्ते हुए 
दे । हवन कुण्ड का धुजां रोगी को लगता रहना चाहिए । यह क्रिया सात दिनो 
ट रोज चलती रहे । इस प्रयोग से सारे उपद्रव शांत हो जाते है। मंत्र निम्न. 
ॐ आहूता मन्दरश्म यजाज्चल्यं 
 जमजमजम ` 


गाहि गाहि गाहि। 
टोने-टोटकों से रक्षा 


किसी के दारा किये गये टोने-टोटके से रक्षा के लिए नए वस्र का एक ` 
टुकड़ा लेकर एरंड के तेल भिगो लै, फिर उसे जलाएं! एक थाली में पानी भरकर 
रखें । अब उस जलते वस्त्र को किसी लकड़ी या चिमटी द्वारा इस प्रकार हाथ 
मे थामं कि उसका तेल पानी में टपके । यह प्रयोगं शुरू करने से लेकर कपड़ा 





` जलते रहने तक निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते रहें । जब तेल टपकना. ` 


बद हो जाए तो कपड़े को उसी पानीं में बुञ्ञा देँ ओर निरन्तर 21 बार यहीं मंत्र 
पट़कर रोगी पर फू मारे । इस क्रिया दारा वह व्यक्ति किसी भी प्रकार के 
`  टोने-टोटके कं दुष्प्रभाव से मुक्तं हो जाएगा । मत्र निम्न. है- | 


--। पारिवारिक कष्ट निवारण के सरल टोने-टोटके 





ॐ काकलक कपाल बज्र पर्वत लङ्क अलक पलङ्का, 
फलक फलीक यती की वाचा गुरु की सोचा सत्यो । 


अभिचार प्रयोग को बेअसर क्छरना 


किसी के दारा किये गये अभिचार प्रयोग को वेसर करने के लिए उस 
स्थान का पता लगाएं कि किस चौराहे या मार्ग पर किए गए प्रयोग के प्रभाव 
से व्यक्ति पीडित हे । फिर वहां या उसके आसपास रात को शराव की एक वोतल 
लेकर जाएं । फिर निम्नलिखित मंत्र पटृते हए वहां शराव की धारा छोड ओर 
फिरं वापस लोट आणएं। 

अगले दिन फिर उसी चोराह पर जाएं ओर वहां सं मिद्ध की सात ककड़ी 
उठा लें । अब 21 वार निम्नलिखित मंत्र पठते हए उन ककडियों पर फरक मारे । 
फिर चार ककड़ी यही मंत्र पठते हए चारों दिशाओं मं फक दे । वाकी तीन ककड़ी 
अपने साथ लेते आएं । इसके पश्चात्‌ रोगी को अपने समक्ष विठाकर सात वार 
यही मंत्र पटकर ककडी उसके शरीर पर मारं । इस क्रिया दवारा कोड भी अभिचार 
कर्म वेअसर हो जाएगा । मंत्र निम्न हे 

उलट वेद पलटन्त काया 

उतर आव बच्चा गुरू ने बुलाया 

वेग सत्त नाम, आदेस गरु का। 


त्राधा निवारण उपाय 


` बाधा निवारणं हतु सूर्य या चंद्रग्रहण के अवसर निम्न मत्र का 108 वार्‌ . 
जप कर ओर 21 वार लोवान की आहुति दे देकर सिद्ध करं । जहत दते समव 
- भरी मंत्र पटते रहें । फिर जब कभी जरूरत पड़ तो पीड़ित व्यक्त का लावान 
की धूनी देकर निम्न मंत्र पठ़कर सात वार आड । इस प्रयोग दारा. हर तरह की 

वाधाओं का निवारण हो जाएगा । मंत्र निम्न ह 
सतनाम आदेस गरु का 
आदेस पावन पानी का 

नाद्‌ अनाहद दुन्दभी व्राजे 

जहां बेटी जोगमाया साज 

चोसठ योगिनी बावन वीर 

` बालक की हर सब पीर 
. आगे जातत शीतला जानिये 
` बन्ध बन्थ बारे जाय मसान ` 














भूत बन्ध प्रेतं बन्ध, छल बन्ध छिद्र बन्ध 
सबको मारकर भस्मन्त 
सतनाम आदेस गुरु को। 
ऊपरी हवा का उपाय 


नीचे य॑त्र को केशर से कोरे कागज पैर लिखकर लोवान की धूप लगाकर 
गले में बाध दे । जब तक यह यंत्र गले में पड़ा रहेगा, किसी भी तरह की हवा 


.. सता नहीं पाएगी । 





इस यत्र को श्मशान की मिट्टी से कागज पर लिखं ओर पीले वस्त्र मेँ 


रखकर, ताबीज बनाकर, जिस रोगी के-बाज्‌ में बाधं, उस परं अगर कोई बला 


होगी तो तत्काल भाग जाएगी । : 
 - डाकिनी भागनेका यंत्र ` 





~~ न -- 


उपरोक्त मंत्र को नीबू कं रस से कोरे कागज पर बनाकर श्मशान में किसी 
पीपल कं पेड के नीचे पृथ्वी खोदकर गाड़ आएं । इस क्रिया के बाद साधक किसी 
भी प्रकार की ओरं कीं भी कंसी भी साधना करे, भंयकर डाकिनी भी साधक के 
` निकट आकरनतो कायं मे कोड विघ्न ही डाल सकेगी ओर न ही उसे सता पाएगी । 
 . अगर इस यंत्र को खेर की लकड़ी कं कोयले से चर्म पर लिखकर पास 
में रखें तो महाडाकिनी भी पास नहीं आ सकती । 
भूतबाधा निवारक यंत्र 
अगर कोई भूतवाधा से पीडित हो तो मंगलवार को इस यत्र को भोजपत्र 
पर अष्टगंध से अनार की कलम दारा लिखकर रोगी के हाथ में वाध दे। फिर 


ॐ. भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहिः धियो या न 
प्रचोदयात्‌। 





इस गायत्री मंत्र से जल को अभिमंत्रित करके वह जल रोगी को पिला दें 
तथा उसके सारे शरीर पर छिडक दे । य॑त्र बंधा रहना चाहिए । गायत्री-प्रयोग ` 
दिनिमेंदो बार जरूर करना चाहिए 


क्छियि-कराये क्रा उपाय 





` उपरोक्त य॑त्र को अनार की कलम्‌ से अष्टगंध स्याही दारा भोजपत्र पर 
बनाएं । गुगगल की धूप, दीप ओर पुष्पों से पूजन करने के पश्चात्‌ दुर्गा सप्तशती 
का पाठ करें ओर फिर यंत्र को सोने के कवच में भरकर दाएं बाजू पर वाधे। 
इस यंत्र को धारण करने से टोने-टोटके से रक्षा होती दै। 
| परेतवाधा निवारण के सरल उपाय 


` “ . ° अश्विनी नक्षत्र मेँ काले घोडे के अगले खुरो के नाखून लाकर उन्हें नीचे 
` दिये मंत्र से 108 जप करके .अभिमंत्रितं करे 

ॐ नमः श्मशान वासिने भूतादिना क्रु क्छुरु स्वाहा। 

तत्पश्चात्‌ इन खुरो को जलाते हुए प्रेतवाधाग्रस्त व्यक्ति को धूनी देँ । वह 
व्यक्ति प्रेतवाधा से मुक्त हो जाएगा । ल 
`  ; * कालीमिर्च, सहदेवी की जड़ तथा तुलसी दल-इन तीनों को लेकर उक्त 
मंत्र से सिद्ध करकं प्रेतवाधा पीडित व्यक्ति को एक साथ धारण करा देने 
से प्रेतवाधा समाप्त हो जाएगी । या काले धतूरे की जड़, सफेद घुंघची की 
ˆ जड व तुलसी दल के पत्तों का भी प्रयोग किया जा सकता हे 1, 


गृह शुष्दि एवम्‌ समृद्डि हेतु उपाय 


 _. इक्कीस दिनों तक प्रतिदिन ठीक सूर्यास्त के समयं गाय के आधा किलो 
. कच्चे दूध में नौ बद शुद्ध शहद मिलाकर, साफ-सुथरे एकं वर्तन में डालकर्‌ घर 
की सबसे ऊपरी छत पर पहुचे ओर वहां से नीचे आते हुए, सब कमरों आदि 
मं दृध के छीटे मारते हुए, धर के दार से बाहर निकल आएं ओर चौराहे प्र 
दूध के उस बर्तन कोःरखकर, पलटकर घर वापस लौट आएं ! इक्कीस दिनों 

` तक यह उपाये करने से गृह शुद्धि हो जाती हे । 
इस उपाय को करते समय किसी भी तरह की टोका-टाकी नहीं होनी 
चाहिए । चौराहे पर दूध का बर्तन रख देने के पश्चात्‌ उसे पलटकर नहीं देखना 
चाहिए । इस उपाय से प्रेतासाओं की बाधा, कार्य मेँ विघ्न-बाधाएं, परिवार के 
विवाद सव समाप्त हो जाते ह ओर घर में देवताओं का वास होता है । परिवार 





मं हर प्रकार की सुख-शान्ति हो जातीहे। 
` ` : ~. धनवृद्धि केउपाय. स 
° रवि पुष्य योगम कीए का दाहिना नाखून किसी तावीज या तबि की डिबिया 
मे रखकर गले में पहनने से आर्थिक संकट. समाप्त हो जाता हे। 
° अवाबील की दायीं आंख को सुखाकर ओर सोने की अंगूरी मेँ मढ़वाकर 
दाये हाथ की अनामिका उंगली में धारण करने से धन वृद्धि होती है। 


ठ 1 पारिवारिक कष्ट निवारण के. सरल टोने-टोटके | 





प या 


° सावन के महीने में रोज एक सौ आठ विल्व पत्रं पर चंदन से ॐ नमः 
शिवायः मन्त्र लिखं ओर इसी मन्त्र को बोलते हए एक-एक विल्व पत्र 
शिवजी पर अर्पित करें । एेसा इकतीस दिन तक करें । इस प्रयोग से ` 
धनवृद्धि ओर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हे । 
भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तिथि को भरणी नक्षत्र में चार घड़ों को 
पानी से भरकर किसी अलग कमरे मे रख द । अगले दिन उनमें जो घड़ा 
खाली दिखाई दे उसे किसी अलग जगह रखकर उसमें अनाज भर दें । शेष 
घडो के पानी को वहीं छिडइक दें । फिर जिस घड़ में जनाज भरा हो उसका 
प्रतिदिन पूजन करते रहं तो घर में ऋद्धि-सिद्धि की वृद्धि होती हे। 
परिवारिक कलह शाति का उपाय 


अगर घर में हर समय कलह रहती है, परिवार के सदस्यों मे अकारण तनाव 

रहता हे ओर आए दिन विवाद होता रहता हे तो प्रातः-सायं पूजा-आराधना 
करने के पश्चात्‌ निम्न दस मन्त्रों मे से किसी एक मन्त्र की कम-से-कम 
. एक माला जप अनिवार्य रूप करं । 


ॐ शाति ` ॐ शाति देवाय नमः 

ॐ शाति-शाति | ॐ देवाय शाति नमः नमः 
ॐ शाति ही नमः ॐ शीतला शाति शाति 
ॐ शाति-शाति नमो नमः ॐ पृथ्वी शाति 

ॐ शाति प्रतिदाय नमः ॐ वायु शाति 


नीचे दिए चार यंतं में से किसी भी एक यन्त्र को लाल स्याही से मोटे 
सफेद कागज पर बनाएं ओर दरवाजे की चौखट पर चिपका दं । मुख्य दार 
की दीवार पर सिन्दूरं से इसे वनाने पर इसक्री शक्ति ओर भी बढ़ जाती 
हे। इसे कमरे के अन्दर नहीं प्रवेश दार के बाहर की तरफ बनाये या 
चिपकाये । अगर आप एसे मकान में रहते हँ, जिसमें अनेक परिवार हं 
तब अपने कमरे की चौखटर पर चिपकाएं या दरवाजे के बगल में दीवार 
पर बनाएं । इनसे पारिवारिक समस्याएं समाप्त हो जाती हँ । 











क्लेश निवारक यत्र 





ऊपर दिये यन्त्र को रविवार को पूर्व दिशा की ओर मुख करके अनार की कलम 
ओर हत्दी-चंदन मिश्रित स्याही से भोजपत्र पर वनाय । यन्त्र बन जाने पर उसे किसी 
चौकी पर स्थापित करके, घी का दीया जलाएं जर हल्दी की माला पर 108 बार ` 
उपरोक्त-मन्त्र का जप करं । ग्यारह दिनों तक प्रतिदिन यह साधनां करने पर यन्त्र 
सिद्ध हो जाता हे । इस यन्त्र को तावे के तावीज में रखकर गले या भुजा में धारण 
कर । यह.तावीज कलेश समाप्तं करने के अलावा रोग मुक्त भी करता है । 


सर्वं मनोकामना पूर्ति हेतु य॑त्र . 





ह. 


# च 


ति णि नि रष 


अनार की कलम्‌ क द्वारा उपरोक्त यन्त्र बनाएं ओर इसकी विधिपूर्वक 
धूप-दीप से पूजा करकं सोने कं तावीज में बंद करं ओर दाहिनी भुजा में धारण 
करे । इसके प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है 
° साधक किसी भी बुधवार से यह साधना शुरू कर सकता हे । 
` सामग्री-मूगे की अथवा लाल रक्त चन्दन की माला। 
समय-दिन में किसी भी समय । 
आसन-लाल रंग का सूती या ऊनी आसन। 
दिशा-साधक पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके वैठे। 
जप-संख्या-सवा लाख । 
अवधि-पोच, ग्यारह अथवा इक्कीस दिन । 
मन््र-गं गणपतये नमः। 
` बुधवार के दिन सवेरे स्नान कर, सामने गणपति की मूर्तिं अथवा चित्र को 
स्थापित कर, उसका सामान्य पूजन कर । इसके पश्चात्‌ सम्बन्धित मन्त्र का 
जप शुरू कर दे । जितने दिन मे यह साधना सम्पन्न करनी हो उसी अनुपात 
में प्रतिदिन मन्त्र जप सम्पन्न करं । | ¦ 
- ` . -साधना पूर्ण होने पर किसी ब्राह्मण-पुत्र या कवारी कन्या को भोजन कराकर्‌ 
उसे दक्षिणा, वस्त्र आदि भेट करं ओर गणपति का चित्र या मूर्ति अपने पूजा-स्थल 
मया घर में स्थापित कर दें। इस साधना से जीवन की समस्त विघ्न-वाधापं 
समाप्त. हो जाती है। 


घर की रक्षा हेतु उपाय 


किसी स्वच्छ स्थान या नदी के तट से थोड़ी मिद्ी या रेत लाए । दाहिने 
हाथ में मिरी लेकर सात बार निम्न शाबर मन्त्र को पटं । प्रत्येक वार मच पूरा 
होने पर मिद्धी से घर के चारो ओर एक रेखा सी बनाएं यानि थोडी-थोड़ी हाय 
से गिराते हुए भवन का एक चक्कर लगाएं आपका घर अग्नि, विजली, 
टोने-टोटकों ओर प्रेत बाधा से सदा सुरक्षित रहेगा । . 
हाट चलते बाट लाधु। ¦ 
बाट चलते घाट बांधू। 
` स्वर्ग मे राजा इन्द्र बांध । 
पाताल मे वासुकी नाग बाध 
शिकाली बाणन तोड़के मछली मारू। 
टेगरामादी मारूं, गाछ ूटे1 
डाल कारू फूल उठे तार। 





खाईबन किये उजार। 

आगे आये बाधू। 

पाक्‌. आये बांधु। 

बाएं दाएं बाध्‌। 

यह बन्धन को लांधत ईश्वर महादेव । 
बांधुं देव। | 
हम धर में सहदेव । ` 

हम सोय रहेऊं अकेल। ` ` 
लोहे के दो कड़ा। 

मांस कर पत्थर होवे। 

काटे कूट। ` 

बड़े पिता की धर्म दुहाई! 


अग्नि से सुरक्षा हेतु यंत्र 


° नीचे निम्न यन्त्र को भोजपत्र पर लिखकर ओर कपडे के तावीज मे सिलकर, ` 
` काले धागे से हाथ में बाधने से अग्नि आदि से जलने का भय नहीं रहता; 
ओर यदि यह तावीज्‌ या यन्त्र दुकान, मकान मेँ लटका दिया जाए. तो 
वहां भी आग लगने का भय नहीं होगा। इसके अलावा यदि ॐ णमो 
ॐ अहं अ सि आ उ सा णमो अरहंताणं नमः मन्त्र 12500 बार जपकर 
सिद्ध कर लिया जाए ओर मात्र इक्कीस बार जल को अभिमंत्रित कर अग्नि 
पर गिराया जाए, तो अग्नि तुरंत शात हो जाती है । 











अग्नि शाति हेतु मंत्र 


° नीचे अग्नि शांत करने हेतु दो मन्त्र दिए जा रहे हैँ । इनमें पहला मन्त्र 
शास्र सम्मत हे ओर दूसरा शावर मन्त्र । दोनों को ही सिद्ध करने ओर 
प्रयोग करने की विधि एक जैसी हे । मन्त्र को 108 वार जप करके ग्रहण, . 
होली या दीपावली पर सिद्ध किया जाना चाहिए । तत्पश्चात्‌ वक्त जरूरत 
पर इसका प्रयोग करना चाहिए 1 कहीं जाग लगने पर इसके प्रयोग की 
आवश्यकता पड़ तो मन्त्र का उच्चारण करके सात अंजलि जल डाले । 
इससे अग्नि शांत हो जाती हे। 
शास्त्रोक्त मन्त्र- नमो अग्निरूपाय हीं नमः। 

शालर मंत्र-ॐ नमो कोरा करवा जल-सा भरियां, ले गोरा के सिर ` 
पर धरिया, ईश्वर ले गौरा नहाय, जलती अग्नि शीतल हो जाए। 
शब्द सांचा पिंड काचा पुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा। 


बाधा निवारण उपाय 
यदि आपके कार्यो मे अक्सर बाधाएं आती ह तो आप निम्न टोटकों को 


` ` करे । कार्य बाधा समाप्त होकर सफलता मिलेगी- 


` ° सवेरे सूर्योदय के समय इस टोटके को करं । सर्वप्रथम आप भगवान सूर्यदेव 
- को नमस्कार करं । इसके पश्चात्‌ कच्चा सूत लेकर उस पर निम्न मन्त्र 
को पटृते हए सात गांठे लगाएं । अब आप उस सूत को तावीज में करके 
. सामने वाली जेव मेँ रखें, उसी दिन से सभी काम बनते चले जाएंगे । जप 
का मन्त्र निम्नलिखित है- 
ॐ गं गणपतये नमः 
° भोजपत्र पर अंकित 15 के सात यन्त्र, सात जनेऊ ओर सात साबुत हल्दी 
की गाठ, पूजा के काम आने वाली सात छोटी सुपारियां, सात गुड़ की छोटी 
डलियां ओर सात पीले पुष्प। === 
गुरुवार को ये सभी वस्तुएं एक पीले वस्त्र में बांधकर पूजा स्थल म रघ 
ले । बारह वर्ष से कम आयु के सात लड़कों को बैठाकर कन्या पूजन के 
समान पूजा करने के पश्चात्‌ उन्हे पीले रंग की बरफी, कोड पीला फल 
ओर कुछ पैसे देकर विदा कर दे । इस पोटली को किसी तिजोरी या अन्य 
सुरक्षित स्थान में रखें । इसउपाय से आपके कार्य सफल होने लगेगे। 
° निम्न दो यन्त्रो मे से कोई भी एक यन्त्र पीले कागज पर लाल स्याही से 
बनायें । पूजा ओर प्राणप्रतिष्ठा करने के पश्चात्‌ पूजा के स्थान पर सात 
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दिन रखा रहने दे । आवें दिन यन्त्र को लोट में डालकर थोड़ा गंगाजल 
ओर ताजा पानी डालकर कुष्ठ समय रखा रहने दे ओर अपने इष्ट्देव से 
. सभी. कार्यो को सफल बनाने की विनती करते रहं । पूरी स्याही उतारकर 
~ .: सारेजल को घर ओर व्यापारिक स्थल में छिड़क दं ओर कागज को जलाकर 
| वहीं बाहर फेकदे। . 





° नीचे दिये दो यन्त्रो मेँ से किसी भी एक को दो इव लम्बे ओर दो इच 

चौडे पीले या सफेद कागज पर लाल स्याही से बनाएं । पूजा ओर 

` प्राण-प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ यन्त्र को डबल वेड जैसा सिरहानेदार पलंग होने 

_ पर उसके सिरहाने या शयनकक्ष की दीवार पर चिपका दे । दीवार पर यन्त्र 

` को अधिक ऊंचा न चिपकाएं ओरं अपना बिस्तर इस प्रकार लगाएं कि 
आपका सिर यन्त्र के पास ही रहे। त | 





साधना हेतु सुरक्षा चक्र 
तान्त्रिक साधनाएं करते वक्त इस मन्त्र को बोलते हए अपने चारों ओर एक 
रेखा खीच लं 1 चारो ओर रेखा खीचने पर वह. स्थान सुरक्षित हो जाता है ओर 
साधना में भी. कोई व्यवधान नहीं आता, साधना सरलता से पूर्ण हो जाती है। 
ॐ अहईंकली पुरु सिद्धेश्वरी अवतर अवतर स्वाहा । (= 
विरु हारि भेरुण्ड भैरवी विद्याराणी। 





| पारिवारिक कष्ट निवारण के सरल टोने-टोटके 2 


~ 
= : 
१४ 





रोला बन्ध। 
मुष्टि बन्ध। 
ल्ाण बन्ध। 
कृत्य बन्ध। 
रुद्र बन्ध । 
नेख बन्ध । ` 
ग्रह बन्य। 
प्रेम बन्ध। 
= भूत बन्ध । 
यश्च बन्ध। 
ककाल बन्ध। 
बेताल बन्ध। 
आक्छाश बन्ध। 
पूवं पश्चिम उत्तर-दक्षिण सर्व दिशा बन्ध। 
ये ओर ये आछि कह। 
हस हस अवतर अवतर अवतर। 
-दशाविप्राराणी दशांगुली । 
` शातास््र बदिनी।. 
. बदासि हूं फर्‌ स्वाहा 


साधना में सफलता प्राप्ति हेतु 


निम्न मन्त्र को हनुमानजी का ध्यान करते हुए एक बार पाठ करते ही 
साधक समस्त भूत-बाधाओं ओर टोने-टोटकों से सुरक्षित रहकर अपनी साधना 
पूर्ण कर लेता हे। | 

ॐ नमः वन्न का कोटा। 

जिसमे पिंड हमारा पेठा। 

इङ्वर क्छुञ्जी। 

ब्रह्म का ताला। 

मेरे आटो याम का यती हनुमन्त रखवाला। 


कार्यो मे सफलता हेतु मन्त्र 


* चालीस दिनों तक प्रतिदिन सत को बारह बजे जंगल के चौराहे पर पानी 
से गोल चक्र बनाएं । उसमें एक चौमुखा आटे का दीपक जलाकर पास में 














| 


पानी डाल द । दीपक के निकट सिन्दूर, लग, सुपारी, पान्‌, जायफल रख 
दे । फिर वहीं पर वैठकर निम्न मन्त्र 101 वार जप करे ओर सामग्री वहीं 
छोडकर घर आ जाएं । ब्रह्मचर्य से रहना ओर भूमि पर सोना अनिवार्य हे। 
पर्वत व्यायी अंजनी पुत्र पुत्र जने हनुमनत रोठ लंगोट दरियाही भुजा ` 
लोग सपारी जायफल पान का बीड़ा कोने लिया या साहब जो लिया 
या किसको पूजा तेल हतुमान को पूजा सिन्दूर चढ़ाया किस अर्थ मूढा 
बंध वार बंध घोर बन्ध इष्ट बंध तुष्ट बंधमणी बंध इतने को बबंध माता 
अंजनी पिंड काचा शब्द संचा फरो मन्त्र -ईश्चरो वाचा। वाचे से टले 


` खारे समुद्र मे गले, खारे समुद्र मे टले, कुम्भी पाक नक मे गले 'लोनाः . 
` चमारी के कुंड मे गले। 


इस तरह 40 दिन करना है । चालीसवें दिन निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होगी । 
फिर कभी इस मन्त्र का प्रयोग करना हो तो मात्र सात वार पट़कर जो भी कार्य 
करोगे, उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी । 


सफलता प्रदायक मंत्र 


° ॐ परब्रह्यं परमात्मने नमः। उत्पत्ति स्थिति प्रलय कराय ब्रह्य 
हरिराय त्रिगुणात्मने स्वं कोतुक निदर्शय दर्शय दत्तात्राय नमः मन्त्र 
सिद्धिं चुरु कुरु स्वाहा। ` ` = ¦ 
इस मन्त्रे के प्रयोग से पहले इसको सिद्ध कर लेना चादिए । यह सिद्धि 

21 दिनों मे एक लाख जप से होती है। यह साधना दीपावली. या होली को शुखः 
करनी चाहिए । इसके पश्चात्‌ कभी भी 108 मन्त्रे जप से किसी कार्य मेँ सफलता 


` प्राप्त ही जा सकती है । इसका 108 मन्त्र का दैनिकः जप करते रहना चाहिए । 


° ॐ आं अं स्वाहा] _ ~ ` | = 

इस मन्त्र क प्रयोग से पूर्वं इसे सिद्ध कर लँ । मंत्र सिद्धि के लिए 1008 

मन्त्र प्रतिदिन जपे । यह साधना निरन्तर 21 दिनों तक चलनी चाहिए । जप पूर्ण 

हने पर दशांश हवन कर । साधना-काल में साधक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे । 

° धन लाभ की इच्छा के लिए इस मन्त्र का प्रयोग किया जाता है 1 51 माला 

मन्त्र जप करने से यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है । दीपावली की रात को इस 

मन्त्र का प्रयोग किया जाता है । किसी भी तरह की माला का प्रयोगःकिया 

जा सकता हे। आसन भी किसी भी प्रकार का हो सकता है । अगर रात 

कं समय इस म॒नत्र को सिद्धःकिया जाए तो सफलता शीप्र मिलती है।. 
ॐ न॑मो महादेवी सर्वकार्य सिद्धकरणी = ~ ` ` 

जो पाती पूरे ब्रह्य, विष्णु, महेश ` । 


पारिवारिक कष्ट निवारण कत सरल टोने-टोटके | 





तीनों देवतन मेरी भक्ति गरु क्री शक्ति 

श्री गुरु गोरखनाथ की दुहाई 

फरो मन्त्र इंश्वरो वाचा। 

° अगे दिया मंत्र भरव मन्त्र हे। इसलिए निर्भय व्यक्ति को ही इस मन्त्र 
का जप करना चाहिए । दीपावली की रात्रि या ग्रहण की रात्रि में डस मन्त 
को सिद्ध करं । साधना हतु एक त्रिकोण वनाएं ओर उसके समक्ष चोमुखा 
दीपक लगाना चाहिए । साधक को शुद्ध वस्त्र धारणकर दक्षिण दिशा की 
ओर मुख करकं जप करना चाहिए । एक हजार मन्त्र जपने पर यह मंत्र 
सिद्ध हो जाता हे । अगर साधना-काल में भेरवदेवजी का भयानक रूप 
दिखाई द तो भयभीत नहीं हों वल्कि उनको नमस्कार करकं धूप-दीप, नैवेद्य 
अर्पित करकं पूजा करं यदि वह साक्षात्‌ उपस्थित हों तो उनकं गले में पुष्पों 
की माला पहना दं । मत्र सिद्ध होने के पश्चात्‌ साधक कभी भी इस मन्त्र 
की एक माला फेरकर अपनी जो भी मनोकामना भेरवदेव को कहेगा वह 
निश्चय ही- सिद्ध होगी । 

ॐ नमो काली कंकाली महाकाली के पूत कंकाली भैरव हकमे 
हाजिर रहे मेरा कहा तुरन्त करे रक्षा करे आन बांध, बान बाधं 
चलते-ष्िरते को ओसान बाधं, दशो दशी मखा बाधं, नो थर-थर कापे। 
हलं हल हले गिर गिर पड उठ उठ भगे, बक बक बके मेरा भेजा सवा 
घड़ी पहर सवा दिन सवा मास सवा बरस का बावलान करे तो काली 
माता की शोया पर पांव धरे! वचन जो चूके समुद्र सूखे। बाया छोड 
कूबाचा करे तो धोबी की नांद चमार के कण्डे में पड़। मेरा भेजा बावला 
नकरेतोस्द्रकेनेत्र से अग्निज्वाला कढ। सिर की जटा टूटी भूमि 
पर गिरे। माता पार्वती के सिर पै चोट पड़। विना हुक्म नहीं मरना हा। 
काली. कंकाल भैरव करो मन्त्र ईश्वरो वाचा। 


सर्व कामना सिद्द हेतु म्र 


° इस मन्त्र का हर समय जप करते रहने से सभी कामना पूर्णं हो जाती हं। 
मंत्र निम्नलिखित है- 

ॐ हीं नमः। 

° इस मन्त्र का दीपावली की रात को दस हजार जप क्रे । मनोकामना पूरी . 
होती है ओर प्रत्येक कार्य मे सफलता प्राप्त होती है। 
ही मातसे मनसे ॐ ॐॐ॥ 

° अगर व्यक्ति को धन की आवश्यकता हो अथवा किसी विशेष कार्य मं 











सफलता प्राप्त करना चाहता, हो, तो नीचे दिये य॑न्त्र को तावीज में रखकर 
दायीं भुजा मे बाधे | 





` इस यंत्र को जोहरा की घड़ी में गुलाब ओर जाफरान से लिखकर भुजा 
`. में वांधे। 
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इस मुसलिम यन्त्र को गुलाब व जाफरान से लिखकर, मोमजामा कर दायीं 
भुजा में वांध लें । प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होगी 








ऊपर दिये सुलेमानी नकृश को मुश्क, जाफरान ओर गुलाव से लिखकर, 
मोमजामा कर, दाया भुजा पर वांध लं । यह नकृश भी प्रत्येक कार्य मेँ सफल 
दिलाता हे। 


शीघ्र सफलता प्रदायक यंत्र 





उपरोक्त यन्त्र मेँ एक का अंक लिखने के पश्चात्‌ दो अंक तिरे कोष्ठक - 
मे, तिरछे एक कोष्ठक को बीच में छोडकर लिखा जाता है । इसी प्रकार से सभी 
अंक तिरे कोष्ठक मेँ एक-एक छोड़ते हए लिखे जाते हँ ओर अन्त में चौसव्वें 
अंक. परं समाप्ति होती हे । | 

इस यन्त्र की लेखन विधि को भली-भाति समञ्ञकर यन्त्र लिखकर जिस 
कार्य की हेतु बनाया हो उसका संक्षिप्त में विवरण तथा जिस व्यक्ति के लिए 
बनाया हो उसका नाम यन्त्र मेँ लिखना चाहिए । यन्त्र विधि सहित जब तेवार 
हो जाए तो शुभ समय में धारण करें अथवा अपने पास रखे । इसे सफलता प्राप्ति 
तक धारण करना चादिए्‌। प्रतिदिन धूप देने से सफलता जल्द मिलती टे। 


"~ --> [~ ~ = 














मनोकामना पूर्तिं हेतु य॑त्र 
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. 260 का यह यन्त्र अनेक कार्यो में लाभदायक सिद्ध होता हे । इसको लिखने .. 
की विधि भी उपरोक्त यंत्र जेसी ही हे। इस यन्त्र को ताग्रपच्र पर बनवाकर 
पूजा करने से जल्द फायदा होता हे । ताग्रपत्र पर अंकित इस यन्त्र को इष्टदेव 
मानकर पूजा करने से मनोकामनाओं की पर्ति होती हे1 ` 


मनोरथ सिद्ि हेत यंत्र ` 


शुभ मुहूत्त में नीचे दिया यंत्र अनार ही कलम ओर रक्त चंदन से-भोजपत्र 
पर लिखें । ग्रहण या दीपावली पर्व इसके लिए श्रेष्ठ है। यन्तर लिखने के बाद 
आगे दिए मन्त्र के 108 वार जप से यन्त्र अत्यन्त प्रभावशाली हो जाता है। 











ध ॥ 


(७ | 















व ्-------- -- 


पूजा आदि करने के पश्चात्‌ यन्त्र को चांदी के तावीज में भरकर गले में 
पहनें । इस तावीज कं प्रभाव से धन-सम्पदा संतान, सुख आदि की प्राप्ति 
होती हे। 

ॐ पर ब्रह्य परमात्मने नमः । उत्पत्ति स्थिति 

प्रलय कारिणे ब्रह्य हरि हराय त्रिगुणात्मने 

सर्व कोतकानि दर्शय, दत्तात्रेयाय 

नमस्तन््राणां सिद्धिं क्पुरू क्रु स्वाहा। 


कुक अन्य लाभदायक उपाय 


° अगर आप सारी कोशिशों के वाद भी मकान नहीं वनापारहेडहैतो हर 
शुक्रवार को किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं ओर रविवार को गाय 
को गुड़ खिलाएं 1 इस उपाय से जमीन-जायदाद मिलेगी अथवा पैतृक 
सम्पत्ति की प्राप्ति होगी । 

° अगर आपने कोइ बड़ा प्लाट खरीद लिया है ओर उस पर मकान वनवाने 
कं लिए पर्याप्त धन नहीं हे तो आप किसी भी माह के शुक्लपक्ष में हस्त 
नक्षत्र के दिन अनार के पौधे को अपने प्लोट मे लगा दं। उस पौधे की 

` भली भाति देखभाल करें । जल्द ही आपके मकानं बनाने कं लिए धन प्राप्त 
हो जाएगा। ` 


जिनसे मुक्ति का उपाय 


मोर का एक पंख लेकर उसे लोवान की अग्नि मेँ आधा जलाएं ओर जलाते 
समय उच्चारण करें । 
` बिस्मिल्लाहररहमान नीर रहीम। 
अव इस जले हुए आधे मोरपंख को एक साबुत मोर पंख कं चंवर (मोरछल) 
मे खोस दे ।फिर चंवर की जड में काली घोड़ी की पूष के बाल से तीन ठकाक्‌ 
- एक मरगज, एक लहसुनिया छेद करकं पिरो दे आर उस मारछल का जड़ म 
बाध दे। | 
इसके बाद लोबान की धूप दें । सामने सात एूलदार लौंग रें । फिर लोवान 
जलाकर अग्नि रमेःफिटकरी का छोटा-सा टुकड़ा छोड दें । अव जिस स्त्री अथवा 
पुरुष पर जिन्न आया हो उसे अपने समक्ष विठाकर इस मत्र का पृतं हए 
 अट्ठारह बार आडं- 
रब्बे इन्नी मगलूबुन फतक्षीर ~ ` 











`" इसके पश्चात्‌ इती म॑ से सातो लोगं ककर, एक तो रोगी को लिला 

दै वं बाकी छह पीसकर, ताबीज में भरकर उसकी भुजा में बाध दं । उसकं ऊपर 

से सवारी तत्काल हट जाएगी । ~ = 
्रेतनाधा से मुवि के सरल उपाय 


श्री हनुमानजी की प्रतिमा या चित्रे के समक्ष बैठकर, अगे दिए गए मंत्र 
को सिद्ध.करके, भोजपत्र पर लाल चंदन या लाल-रग की स्याही से लिखकर 
रोगी को ताबीज में पहना दें । मत्र निम्न है- | 
हां हीं हं हः सकल भूतप्रेत दमनाय स्वाहा 


उपरोक्त मंत्र का जप दस हजार की संख्या मे करना चाहिए, तभी यहः 


सिद्ध हो पाएगा । मंत्र-जप के पश्चात्‌ असगंध से हवन कस्ना चाहिए ओर उसके 
बाद कम-से-कम ग्यारह छोटे बच्चों को भोजन करना चाहिए । यह सिद्ध मंत्र 
किसी भी प्रकार की प्रेतवाधा से मुक्ति दिला देता हे । | 

° प्रेतवाधा से पीडित व्यक्ति को रविवार के दिन नीम की पत्तियों की धूनी 
देने से वाद निम्न मंत्र से ्ाड़ा दं। इस टोटके से प्रेतबाधा से जल्द ही 
रोगी को मुक्ति मिल जाएगी । . 

° अगर किसी पर भूत या प्रेत आ गया हो, तो निम्न मंत्र को 101 बार पट़कर 
्आाड़ा द । इस टोटके से प्रेतबाधा से जल्द ही रोगी को मुक्ति मिल जाएगी । 
ॐ नमो भगवते उड्डामरेश्वराय क्ुहुनी ्ूर्वती स्वाहा । 

* घुग्धु की खाल ओर मांस को सुखाकर अलग-अलग पीस लँ ओर फिर 
किसी रविवार को मिला लं अब जिस स्थान या जिस व्यक्ति पर प्रेत 
हो, इसकी धूनी. दै । प्रेत तुरंत वहां से भाग जाएगा। _ ` 

° अगर किसी को प्रेतवाधा हो, तो शनिवार को काले धतूरे की जड लाकर 

` रोगी की दाहिनी भुजा में वांध दे । प्रत बाधा से मुक्ति मिल जाएगी । यदि 
रोगी स्त्री हों, तो धतूरे की जड़ उसकी बायीं भुजा में बाधे । 

° खस, चदन, कांगनी, नागर तथा लाल चंदन ओर कूट-इन तीनों को गौमूत्र 


मं पीसकर रोगी को इसका धुआं दे । तुरन्त पिशाच मुक्ति हो जाएगी । 


° काली. सरसो, साप की केचुली, काले बकरे का दायां सींग, नीम के पत्त, 
बच, अपामार्गं के पत्ते ओर गुग्गल-इन सवको कूट-पीसकर, चर्ण बनाकर 
रख ले । यदि कोई रोगी प्रतबाधा से पीडित आए, तो जलते कंडे के ऊपर 
ध चूर्णं को डालकर उसकी धूनी रोगी को दे । प्रेतबाधा का निवारण 
हो जाएगा । | 


पारिवारिक कष्ट निवासः के सरल टोने-टोटके 
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> पांच छटांक साबुत उडद, पांच छटांक चावल-दोनों को अलग-अलग 
उवाल लें । तत्पश्चात्‌ दोनों को एक साथ मिलाएं । फिर इसमें एक छटांक 
देसी घी तथा एक छटाक शक्कर मिलाकर, रोगी का इसमें हाथ लगवाकर 
घर की छत पर रखवा दं । अगर कोञा इन चीजों को खा लेगा, तो रोगी 
अवश्य ठीक हो जाएगा । अगर कोजा इसे न खाए, तो कोई अन्य उपाय 
करे । 
चांदी का एक रुपया, सवा गज लाल वस्त्र, एक किलो तिल, एक किलो 
चावल, किसी हांडी में डालकर रोगी का उतारा करं ओर उस हांडी को 
बहते दरिया के किनारे र आएं । ¦ 
स्नान-संध्या आदि से पवित्र हीकर, हनुमानजी के मंदिर में जाकर, 
भक्ति-भाव से हतुमानजी की पूजा ओर संकल्प करकं मंदिर के एकांत 
स्नान में वेठकर निम्नलिखित मंत्र का रोज 108 जप 45 दिनों तक करना 
चाहिए । इसके निर्विघ्न के पूर्णं होने पर भूतप्रेत, पिशाचादि के भय से 
मुक्ति मिल जाती हे। . 
ॐणेीश्रीद्ांदहंद््ों हः 
ॐ नमो भगवते महाबला. पराक्रमाय 
भूत, प्रेत, पिशाच, शाकिनी, डाकिनी, 
` भैरव, ग्रह, बेताल, राक्षसादिकम्‌ 
क्षणेन हन हन मंजय मंजय मारय मारय 
शिक्षय शिक्षय महामारेश्वर 
` रुद्रावतार हुं फर्‌ स्वाहा। | 
विभिन्न उपाय 
शाकिन्यो राक्षसाः प्रेताः पिशाचा ब्रह्मराक्षसाः। 
एकाहिको द्वयाहिक्श्च ज्वरो नश्यति तत्क्षणात्‌ : 
शाकिनी, डाकिनी, राक्षस, पिशाच ओर ब्रह्मराक्षस की वाधाएं उपरोक्त 
प्रयोग से समप्त होती है । इसी तरह नित्य आने वाला अंतरिया ज्वर ओर हर 
समय रहने वाला ज्वर भी उतर जाता है। ` ॑ 
श्वेतापराजिता-पत्रं जपापत्रं दरयो रसम्‌। 
नस्यं कूर्यात्‌ पलायन्ते शाकिनी-दानवादयः॥ 
सफेद अपराजिता के पत्ते ओर जावित्री-इन दोनों कं रस का नस्य नाक 
में सुघाने से शाकिनी तथा दानव-राक्षस आदि का भय दूर हौ जाता. € । 
:: श्रीवासं सैन्धवं कुष्ठं वचां तेलं घृतं वसा। | 
धूपो बालग्रहे देयो ग्रह-राक्षस-शान्तये॥ 












चन्दन, सधा नमक, कूठ, वच, तेल, धै ओर वि सब समान मात्रा ` 
मे लेकर धूप देने से बालग्रह अर्थात्‌ बालकों कं रोगं कं कारणभूत राक्षस आदि 
` का भय समाप्त हो जाता है । | 

पुष्या श्वेतागंजाया मूलमुदधुत्य धारयेत्‌। 

बालानां कण्ठदेशे तु डाकिनी भयनाशनम्‌॥ 

` रविवार ओर पुष्य नक्षत्र वाले दिन सफेद घुंघुची की जइ लाकर बालकों 

के गले में पहना दे । बालकों को डाकिनी आदि का भय समाप्त हो जाता हे। 

दाडिमस्य च व॒न्दाकं ज्येष्ठक्षं तु समुद्धरेत्‌। 

द्वारबन्धे च बालकानां सर्वग्रह-निवारणम्‌॥ 

ज्येष्ठा नक्षत्र मे अनार का बन्दा लाकर घर के दरवाजे पर बांध देने से 
बालकों के सभी बालग्रहं का निवारण हो जाता हे। | 


प्रतिकूलता नाशक यंत्र 






स = 


अगर पति-पली का आचरण एवं व्यवहार परस्पर विपरीत हो ओर दोनों 
ही यह चाहते हों कि आपस में मनमुटाव न हो तो.उपरोक्त यंत्र को कपूर से 
कोरे सफेद कागज पर लिखकर (यंत्र मे नाम के स्थान पर पलनी पति का अथवा 
पति पत्नी का नाम लिखे) फुलेल से जलाएं । जिसके लिए यह प्रयोग किया गया 
टे, यह अनुकूल हो जाएगा । | . 

पारिवारिक सुख-शाति 


_ घरमे पति-पलनी सहित सभी सदस्यों को रात यें सोते समय पूर्व या दक्षिण 
की ओर सिराहना रना चाहिए । शयने कक्ष में सोने -से पहले कपूर का 
लैम्प जलाना चाहिए । अगर लैम्प न हो तोः कपूर का छोटा-सा टकंडा जरूर `. 
जलाएं । | स | 


| 70 | - =] पारिवारिक कष्ट निवारण के सरल टोने-टोटके | । 








वस्त 


पारिवारिक. तनाव से मुक्ति ` 


शुक्लपक्ष कं बुधवार या गणेश चतुर्थी से श्रीगणेश स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ 
करं । पीपल वृक्ष पर शनिवार कं दिन दूध मिला जल चढ्ाएं । वहां घी का एक 
दीया भी जलाकर रख दे । पाच शनिवार यह उपाय कर । इससे घर मेँ एक-दूसरे 
क प्रति तनावं समाप्त हो जाएगा । | 
| सुख-समृद्धि हेतु. टोटके 
° तिजोरी कभी खाली नहीं रहे । इसके लिए अपनी तिजोरी या गल्ले मेँ कुवेर 
य॑त्र या श्रीय॑त्र स्थापित करना चादिए। 

° घर में मनीप्लाट की वेल लगाएं | । 

° हल्दी को गांठ, दाल चीनी की छाल घर में स्थापित करं । 

° घर या ओंफिस मे मछली रखने से धन आगमन व भाग्य वृद्धि होती है 

° घर या ओफिस में ताजे फूल रखने से सुख-स्मृद्धि मे वृद्धि होती हे। 

° घर के दक्षिण-ूर्व कोने में पक्षियों के नहाने के लिए पानी से भरा टव रखने. ` 
से धनागमन के स्रोत बढ़ जाते है।. | 

° लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मुख्य दार में ठेस दहलीज का होना अनिवार्य है तथा 

 - दहलीज के नीचे का स्थान खाली छोडना चादिए। 

° दुकान में बरकत बढाने के लिए गणेशजी के स्टिकर या मूर्तिं दोनों ओर 
इस प्रकार लगाएं कि एक की दृष्टि सामने तो दूसरे की दृष्टि दुकान के 
अन्दर पड़ । | - 

° दुकान या ओंफिस के उत्तर-पूर्व होने मं पूजा स्थान वनाएं तथा प्रातः-सायं 
अगरवत्ती या दीपक जरूर जलाएं । देवताओं को प्रतिदिन ताजे पुष्पों की 
माला पहनाए । < | | | 

° वास्तुदोष से युक्त आवासीय या व्यावसायिक भवन में यदि पारद शिवलिंग 
स्थापित कर दिया जाए ओर प्रतिदिन उसकी श्रद्धा से पूजा-अर्चना की 
जाए तो वास्तुदोषों का निवारण हो जाता हे। । 

° घर में ताम्बे का पिरामिड रखने ओर नौ दिनों तक अखण्ड भगवत कीर्तन 
कराने से वास्तुदोष मे कमी आ जाती हे। न 

° अपने घर के प्रवेश दार पर सिन्दूर से स्वास्तिक का चिह बनाएं जो नौ 

अगुल लम्बा तथा नौ अंगुल चौड़ा हो, इससे वास्तुदोष का निवारण होता 





षे 


। < ४ ० _ = 
° एक चांदी का तार अपने घर के प्रवेश दवार कं नीचे दबाएं जर मुख्य फाटक ` 





0 धीमान फोटो लगाने से चासो का 
^` तिवारण बताह ५ 
`. ° पिरामिड आकार का मंगल यंत्र घर में स्थापित करने से वास्तुदोषों का 
1 निवाता ~~ ~ 
१ ° घर के मुख्य दार पर तुलसी एवं केले का पौधा लगाने से वास्तुदोष निवारण 
होता हे। | | | 
° अशोक, आम, पीपल, कनेर के पत्ते अत्यन्त ही शुभ माने गए है । इनके 
` „ पत्तों को एक धागे में पिसेकर्‌ उसका तोरण बनाकर घर के मुख्य दार 
पर लटका देने से वास्तुदोष समाप्त होते ह| 
* रविपुष्य योग में प्रातः घर के सारे सदस्य स्नानादि करके गाय कं गोबर 
` : से निर्मित एक्‌ कण्डे को जला ले । उसमें (धी, काले तिल, जौ. गूगल, धूनी 
की राल, गुड, चावल, देशी कपूर, चंदन का चूरा मिलाकर ओहति की 
सामग्री वना लं) पांच-पांच आहुतियां दे । इसके साथ-साथ सभी सदस्य 
स देवता को प्रणाम करते हुए घर ओर घर मेँ रहने वालों के कल्याण 
की कर्‌ । एेसा करने सं घर का वास्तुदोष समाप्त होता हे। | 
* प्रतिदिन वास्तुदेव के नाम पर काले तिल, जौ ओर धी को मिलाकर अग्नि 
को अर्पित करने से घरमे वास्तुदोषों का निवारण होता हे ` | 
° काले तिल, जौ, अश्वगध चूर्ण, चंदन चूर्ण, कपूर एवं घी को मिलाकर गाय 
` . कं गोवर से वने कण्डे जलाकर उस पर उनकी आहति देने से तथा सारे 
घर मं यह धूनी देने से.घर कं वास्तुदोषों का. निवारण होता डे। 
“ घर मं गगल या कपूर को कम-से-कम सप्ताह मेँ एक बार जरूर जलाएं । 
इसका धुआं वास्तुदोष निवारण करता डे। व 
“ वीम कं नीचे सोना या बैठना वास्तुशास्र की दृष्टि से गलत है । बीम के 
नीचे कार्य करने से मानसिकं तनाव्र तथा रातं मे सोते समय शरीर का 
जा अग बीम कृ नीचे रहता है उससे संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते है। 
वीम से वास की बांसुरी लटका देने मात्र से बीम का अनिष्टकारी प्रभाव 
समाप्त हो जातां है। - | 
° टार वेध के दोषों से रक्षा हेतु दार के बाहरी भागं मे दर्पण इस तरह लगाएं 
41 ~ -- -~--किजिसं क दार वेध ह रहा है, वह वस्तु उस दर्पण मे देखी जा सके । 
{4 ˆ <> मकाना सं आपका घर धिरा हुआ है तो अपने घर मेँ बास का लम्बा 
 , ~ ` संभा लगाएं या कोई बहुत ऊंचा बदरन वाला वृक्ष लगाए 1 व 
{ 4 ° ईशानः कोण के अलावा अन्य भाग २ बने तहखाने अशुभ होते हैँ । गलत - 
[11 . . दिशा एवं कोणो मे बने तहखाने में पफद रग करं तथा उसमें दूधिया रोशनी 
का बल्ब या टूयूबलाइट जलाकर रखें । ` ~ 
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` °गली का अंतिम मकान जहां आकरं गली वंद हो जाए बहुत अशुभ होता 
हे । एेसे घर में स्त्रियां अधिक समय नहीं रह सकतीं । इन परेशानियों से 
वचावं के लिए गृहस्वामी अपने प्रत्येक जन्मदिन पर आठ किलो साबुत 
उडद को दरिया (नदी) मं बहा दे । परेशानियों से मुक्ति मिलेगी । 

° घर का मुख्य दार यदि अधेरायुक्त हे तो वहां पर उजाले के लिए वल्व 

या टूयूबलाइट लगाकर रखें ओर छोटे-छोटे हरे गमले भी रखें । इससे आपके 
घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि मिलेगी । 

° यदि दक्षिणमुखी मकान में आप रह रहे हों तो आप मकान के मुख्य द्वार 
पर चांदी की चौड़ी पट्टी विष्ठा दं । आपको अवश्य लाभ होगा | 

° दक्षिणमुखी मकान में रहने वाली स्त्रियां यदि पीडित रहती हैँ ओर पुरुष 
भी सुख से नटीं रहते है तो पुरुषों को 52 ग्राम चांदी का कड़ा ताम्बे की 
कील लगाकर तथा स्त्रियों को 52 ग्राम चांदी को चार चृडियां बनाकर उन 
पर लाल रंग चट्वाकर्‌ पहननी चाहिए । 

° वास्तुदोष निवारण हेतु एक कांच का चौड़ मुंह वाला कटोरा लीजिए । इसमें . 
धूप में रखा साफ व शुद्ध पानी भर दीजिए । इसमं कुछ ताज पून डाल 
दीजिए । एक मोमवत्ती को कटोरे कं वीचोबीच रखकर जलाएं तथा 
सांत-आठ कांच की ओर इतनी ही लोहे की छडं डाल दीजिए । इस वर्तन 
में पंचतत्त्वों की ऊर्जा मौजूद होगी जो वास्तुदोषो का निवारण कर सुख, 
शान्ति एवं समृद्धि प्रदान करेगी । जहां भी आपको लगे कि अमुक स्थान 
पर वास्तुदोष हो सकता हे । इस वर्तन को वहां रख दीजिए । 

° घर के बारह से आ रही नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावहीन करने कं लिए 

 सीद्टरियों पर हरेभरे गुलदस्तो को सजा दे। 

° यदि रसोईघर गलत दिशा में बना हो तो आग्नेय कोण मे वल्व लगाकर 
प्रातः-सायं रोज जलाएं । ¦ | ् 

° द्वार दोष ओर वेध दोष दूर करने के लिए शंख, सीप, समुद्री ञाग, कं 
ताम्बे या सोने की तुश को लाल कपड़े मेँ बांधकर मोली से दार पर 
लटकाएं 1 न | 

° आप प्रतिदिन अपने शयनकक्ष में पनी रुचि के अनुसार सुगन्धित ताजा 
पुष्पों का एक गुलदस्ता सदा अपने सिरहाने के एक कोने में सजाकर रखं । 

` ` आपके लिए शुभ ओर लाभप्रद होगा । | 
:-:* घर मेँ वास्तुदोष के कारण बच्चे बीमार हो रहे ह तो पीपल के वृक्ष पर 
रोजाना जल चटाएं तथा गाय को एक रोटी खिलाए । 


। | + अगर आपके मकान में एेसा कोई दोष है जिसके कारण अपयश हो रहा 
| ` हेतो घर मे ऊपर चढ़तीं हुई बेल लगा दे ओर यदि कोड लटकने वाली 
- उसे हटा दें। | | 
ह | ० लगाते हए पानी मे नमक डालकर पोंछठा लगाने से वास्तुदोष 
मेँ कमी आती हे। उमारते ह 
" अगर आपके मकान के पास कई विशाल इमारतें ह तो वह आपके मकान 
के कोने को प्रभावित करेगी । जिससे आपको मानसिक तनाव बना रहेगा । 
इससे बचाव के लिए आप अपने घर पर लम्बा दिशा सूचक य॑त्र लगाएं 
जिसका तीर बड़ी इमारतों की ओर रखें । | 

* अगर आपके मकान के सामने सड़क है तथा उस पर आपके मकान के 

` सामने कोई बड़ा मन्दिर या बड़ी इमारत है ओर सड़क संकरी अथवा कम 
चौड़ी है तो एेसी स्थिति में उस इमारत का दुष्प्रभाव आपके मकान पर 
जरूर पड़ेगा । इससे वचने के लिए आपको अपने मकान के दार पर 
सर्वमंगलकारी कौड़ी काः तोरण लगा लेना चाहिए ।. - | 

° नए मकान, उद्योग या कारखाने को शुरू करने से पूर्व भूमिपूजन करकं 

उसकी नीव मे चांदी का एक सर्पं बनवाकर डाल देने से मकान की नीव 
मजबूत रहती हे । दीवारों मे कभी दरार नहीं पड़ती । 

° प्रत्येक शनिवार या मंगलवार को गुगल की धूप देने से कई किस्म की शद्ध 
` ` -ऊर्जाओं का प्रवेश होगा तथा नकारात्मक ऊर्जा शनैः-शनैः समाप्त होती ` 
रहेगी । 1 | 
° वास्तुदोष निवारण में गोमूत्र का भी अपना विशेष स्थान होता है। वास्तु 

मे नियमित रूप से या सप्ताह मे एक बार या माह मेँ एक बार सभी जगह 
गोमूत्र के नीम की पत्तियों से ठी देने चाहिए तथा प्रवेश दार पर सोमवार 
या प्रदोष काल में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना चाहिए । हर दिशाओं 





के दोषां मे कमी आकर मकान वास्तु सम्मत बनेगा । - 
* जो व्यक्ति उद्योगपति या सफल व्यवसायी है तथा अपने चालू उद्योग मेँ 


करने जा रहे है, तो कभी-कभी एेसा होता है कि पुराना उद्योग तो चलतां 
| ` - रहता ह, लेकिन नए उद्योग मेँ नाना प्रकार की परेशानियां आने लगती 
1 हं । जिससे व्यवस्था बिगड़ जाती है, मानसिक तनाव बढ़ जाता हे । इसलिए 
पुरानं उद्योग कं चलते नया उद्योग शुरू करने वालों को, नए उद्योग में 
सफलता कं लिए, किसी भी शनिवार कं दिन, पुराने कार्यालय या कारखाने 
से कोई भी लोहे की वस्तु लाकर अपने नए उद्यो मेँ रख देनी चाहिए । 


भली-भाति सफलता प्राप्त कर रहे है ओर कोई नया उद्योग-धन्धा शुरू ` ` 


पारिवारिक कष्ट निवारण के सरल रत्ने सेच्कं | . ` 
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वस्तु रखने से पहले उसके रखने के स्थान पर थोड़े से काले उडद रख 
दे, फिर उस वस्तु को रख दे । वस्तु को उस स्थान से बार-बार न हटाएं । 

| र दग कि पुराने उद्योग के साथ नए उद्योग में भी सफलता प्राप्त हो 
₹६। 2 | | 

° आपने अगर कोड वड़ा प्लोट लिया हे ओर उस पर भवन निर्माण के लिए 
पर्याप्त धन नहीं ठे तो आप किसी भी माह के शुक्ल पक्च में हस्त नक्षत्र 
मेँ अनार के पौधे को अपने भूण्ड मेँ लगा दं । फिर उसकी भली-भाति 
देखभाल करं । आपके पास मकान, फंक्द्री अथवा उद्योग लगाने के लिए 

जल्द ही धन का प्रबन्ध हो जाएगा । कहते हैँ कि अनार के पेड पर लक्षमीजी 
` का वास होता हे । वैसे यह टोटका तंत्र विद्या पर आधारित है लेकिन वास्तु 
में प्रयोग से लाभ होता है। 

° घर के मुय दार पर तुलसी का पौधा व केले का वृक्ष लगाने से शीघ्र उन्नति . 
होती है । गृह-क्लेश नहीं होता हे। 

° प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह व्यवसायी हो, दुकानदार हो, किसी फैक्टरी का 
मालिक हो या नोकरीपेशा हो । उसे रोज अपने पूजाघर में फूलों की एक 
ताजा माला अपने इष्ट देव को जरूर अर्पित करनी चाहिए । इससे व्यवसाय 
की भी -उन्नति होती है एवं सुख-शान्ति तथा एश्वर्य भी प्राप्त होता है। 

° चीनी मान्यता के अनुसार कमर में दर्द या रीटढ़ की हड्डी में ददं होने पर 


. लिखने वाले सफेद चाक का एक टकड़ा अपने पलंग की दरी के नीचे 


रखकर सोने से उस दर्द से मुक्ति प्राप्त हो जाती हे। 

° आप प्रतिदिन अपने शयनकक्ष मे अपनी रुचि के अनुसार सुरन्धित ताजा 
फूलों का एक गुलदस्ता सदा अपने सिरहाने के एक कोने में सजाए रखें । 
यह कार्य आपकं लिए बिना वास्तुदोष के करना भी शुभ व लाभदायक 
होगा । 

° सोने के कमरे मेँ खाने के जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए 1 इससे घर मं रोग 
उत्पन्न होता है । पत्नी बीमार रहने लगती है । धन की भी कमी हो जाती 
हे। र 

° अगर किसी कों रात्रि में बुरे सवप्न आते हँ तो उसे अपने सिरहाने तावे 
के पात्र में गंगाजल भरकर रख लेना चादिए, बुरे स्वप्न नहीं आएंगे । यदि 
यह सम्भव नहीं हयो तो हनुमान चालीसा का पाठ करकं सोना चाहिए 

° आप किसी अज्ञात शत्र दारा परेशान हैँ तो रात को अपने तकिए कं नीचे. 
तेजधार वाला एक छोटा चाकू रखकर सो जाए । 

° अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रस्त है तो अपने शयनकक्ष मं शुद्ध 








देशी घी का दीपक जलाकर रखे ओर सोते समय गुलाब की अगरवत्ती ` 
भी जलाए। ¦ य | 2 
|. ° शयनकक्ष मे कभी भी ्ाद्‌ नहीं रखनी चाहिए ९ शयनकक्ष में तेल का 
“| कनस्तर, इमामदस्ता, अंगीठी इत्यादि चीजं नहीं रखनी चाहिए । इनसे ` 
। डरावने सपने,.रोग,, व्यर्थ की चिन्ता ओर कलह उत्पन्न होती हे । 
।  .  „ शयनकक्ष में वैठकर नशीले मादक द्रव्यो का सेवन कदापि नहीं करना 
चाहिए । इससे स्वास्थ्य, व्यापार व धन की हानि होती है । 
* अगर किसी प्रकार का कष्ट हो तो पलंग कं नीचे तांबे के वर्तन में पानी 
रखकर सोना चाहिए या तकिए के नीचे लाल चन्दन रखें । 

° अगर कष्ट लगातार हो रहा है तो अपने तकिए के नीचे सोने-चांदी के 
मिश्रित कोई वर्तन रच या कासे के वर्तन में लाल चन्दन पानी में डालकर 
अपने पलंग के नीचे रखें । 

° अगर भंयकर कष्ट हो रहा हो तो तकिए के नीचे हल्दी की पांच गांठे रखकर 
सोए । | 

° अगर कोई अज्ञात शतु परेशान कर रहा है तो चांदी के पाच सर्पं बनवाकर, 
उनकी आंखो में सुरमा लगाकर, अपने परो के नीचे दबाकर सो जाएं । 

° अनिद्रा का रोगी अपने सिराहने नमक मिला पानी रखकर सोये तो उसे 
जल्दी व गहरी नींद आती है। ` प 

° प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक वलयहोता है। यह वलय यदि दूषित होता 
हे तो व्यक्ति असन्तुलित होता है । नहाने के पानी में प्रतिदिन थोड़ा नमक 
मिलाया जाए तो वलय का शदधिकरण हो सकता है। ` ` 

°. बड़ मकान के प्रत्येक कमरे मेँ ची का स्वतंत्र प्रवाह नहीं हो पाता है जिससे 
वास्तुदोष उत्पन्न होता है । मुख्य दवार से दूर वाले कमरों के कोने मेँ नमक 
का कटोरा रघ देने मात्र से वास्तु दोषों का निवारण होता है। 

° घर मेँ नमक मिले पानी से पोंछा लगाएं । यह पानी नकारात्मक प्रभाव या 

श ऊर्जा को नष्ट करता है तथा सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि करता 

। 

° शोचधर नकारातमक ऊर्जा का स्रोत हे! घर मे कहीं भी शौचालय क्यो न 

(4 हो, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है । शौचालय के रोशनदान पर या किसी स्टैण्ड 

14 परे नमक का कटोरा रख देना चाहिए । नमक. नकारात्मक ऊर्जा का 
। अवशोषण करता है। नमक गीला होने पर उसे बदल देना चाहिए 


° वास्तुदोष निवारण के लिए सादा समुद्री नमक ही इस्तेमाल करें । नमक 
को सदा ठक कर रखना चाहिए। | | 
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° यदि आपकं घर मं वच्चे जिदुदी हे तो सूर्यास्त के पश्चात्‌ उन्हे दूध ना 
पिलापु प्रातः कच्चा पनीर खिलाएं । रात को सोते समय घबराहट होती 
हे तो सफद चद्दर पर सोना शुरु करं । वच्चे को उरावने सपने आते हैँ 
तो एक रचोक तकिए कं नीचे रख दें । वच्चे अगर अधिक ही शरारती हैं 
ता उनको नीले कपडे ना पहनाएं। 
अगर आपका वालक रात्रि में चौककर उठता हे तो उसे तुलसी की जड़ 
की माला बनाकर गले मं पहना दीजिए, वच्चा आराम से सोता रहेगा । 
गृहप्रवेश से पूर्व तुलसी का पौधा या अपने इष्ट देवता की तस्वीर लगाना, 
पानी से भरा कलश रखना एवं गाय को प्रवेश्च कराना बहुत शुभ होता 
हे। इससे घर में सुख-शान्ति रहती है ओर संपन्नता में वृद्धि होती है। 
मकान की नीव भरते समवय शहद से भरा वर्तन दवा दें । इससे जातक 
जीवनभर खतरों से मुक्त रहेगा । 
यदि जन्म कुण्डली में शनि अशुभ हो तो गृह निर्माण करने से पहले गौ-दान 
करे । व . 
यदि शनि जन्मकुण्डली में चौथे घर मे स्थित हो तो जातक को पेत॒क भूमि 
पर मकान नहीं बनवाना चाहिए । यदि वह एेसा करता है तो परिवार के 
सदस्यों को जीवनभर कष्ट उठाने पड़ते हँ । पुत्र रोगी रहता हे । स्वस्थ होने 
पर किसी इ्ूठे मुकदमे मेँ फसकर उसे जेल की सजा भुगतनी पड़ती हे । 
यदि शनि जन्मकुण्डली के छठे वर में हो तो भवनं निर्माण कं पूर्व उस 
भूमि पर हवनादि करे ओर भूमि को शुद्ध कर लं । इससे केतु का प्रभाव 
कम हो जाएगा । 
अगर जन्मकुण्डी के ग्यारहवे घर में शनि हो तो मुख्य दार की चोखट 
बनवाने से पहले उसकं नीचे चंदन दवा दे । ल 
° एक वार भवन निर्माण का कार्य शुर हो जाए तो उसे बीच में नहीं रोक, 
` अन्यथा अधूरे मकान में राहु का वास हो जाएगा। ~ 
° भवन निर्माण शुरू कराने से पहले कारीगरों को मिगडईं चिलाएं । 
` ° भवन निर्माण से पहले मकान की जमीन पर ब्राह्मणों को भोजन कराना 
चाहिए । | स 8 । 
° यदि भवन निर्माण के समय भूमि से चीियां निकलें तो उन्हं शक्कर एव 
आरा खिलाएं। व व 
` * यदि.जन्मकुण्डली में केतु पांचवे घर मेँ हो तो भवन निमाण स पूर्वं कतु 
की चीजों का दान अवश्य करं। - 











° जमीन के चारौं कोने समतलं तथा चारों दिशाय 90 अंश की होनी अनिवार्य 
` . है। पंचकोण तथा षटकोण या तेरह कोनों वाले मकान घर परिवार के. 
विकास को अवरुद्ध करने वाले होते है । भवन-निर्माण की भूमि बिलकुल 
सपाट होनी चाहिए 1 ` ` अ 
° अगर मकान के उत्तरीःपूर्वी कोने में लोहे का संदूक रख दिया जाए तो 
चन्द्रमा का फल कम हो जाता है । एेसे मे जातक को चन्द्रमा का दुष्प्रभाव 
भुगतना पडता है । | 
° अग्र मकान के पास पीपल का वृक्ष न हो तो उचित है । लेकिन अगर 
वृक्ष पास में हो तो रोज उसकी जड में एक लोटा पानी डालें । 
 * घर के चारों कोना में से किसी भी कोने में कोई भी आवश्यक व कीमती 
सामान नहीं रखना चाषिए, क्योकि कोने में रखे सामान का मूल्य शून्य 
` हो जाताहे। । | अ 
* यदि व्यापार नहीं चल रहा हो तो दुकान या ओंफिस के उत्तर क्षेत्र में खिडकी 
शा दवार निकाले तथा दक्षिण क्षेत्र में खिड़की या दार हो तो बंद करवा 
` ° दुकान या अंफिस से गैर जरूरी पुरानी टूटी-फूटी वस्तुओं को हटाकर ` 
चु तथा सही वस्तु ही रखें । खाली. दीवार की तरफ मुंह करके कभी 
. नवैठे। . | 5 
* घर मं ताम्बे का पिरामिड रखने ओर नौ दिनों तक अखण्ड भगवद्‌ कीर्तन 
` कराने से वास्तुदोषों मे कमी आतीहै। ` ` ` . 
“अपने घ्र में मुख्यद्वार पर सिन्दूर से स्वस्तिक का चिह बनाएं जो नौ अंगुल . 
चौडा हो। इससे वास्तुदोष में कमी आती हे 1. प = 
 * यदि सीद्रियां दार के पास से होकर नीचे जा रही ड तो एसे मेँ आखिरी 
सीटी पर ऊचा व वड़ा फर्श बनाकर सीब्रियो को सामाप्त करना चाहिए । ` 
° घर कं बाहर से आ रही नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सीढटियों 
पर व सजा दे। = =< 
` “ दार दाष आर वेध दोष को दूर करने के लिए शंख, सीप, समुद्री ्ाग, 
कौड़ी ताम्बे.या सोने की तुश को लाल वस्त्र मे बांधकर मौली सै चार यर 
लटकाएं | = | | 
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° घर में नेकत्य कोण को भारी रखना चादिए क्योकि ऊर्जा का संचय इसी 

कोण में होता है । यह ऊर्जा भवन के लिए फायदेमंद होती है। 

रसोई का द्वार अन्य दरवाजों से वड़ा हो तो घर कं सदस्यों का समय व 

धन खाने-पीने में अधिक व्यय होता है। इसलिए दार छोटा रखें । 

घर के बाहर मुख्य दार पर शीशा न लगाएं । घर कं ईशान कोण में फर्श 

पर दरी अथवा कालीन न विषछठाएं। 

खाना वनाते-समय गृहणी का मुख पूर्वं दिशा में तथा यदि रसोइया भोजन 

वना रहा हे तो उसका मुंह उत्तर में रखना उचित रहता हे । 

घर में ईशान कोण में एक छोटा सा मंदिर जख्र वनाना चाहिए तथा दैनिक 

कर्म के साथ आरती की घंटी वजानी चाहिए । घण्टी की आवाज घर मं 

फैली नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करती हे ¦ 

अगर आपकी रसोई में पानी व चूल्हा निकट हं तो इन दोनों के वीच लकड़ी 

कीं कोई भी वस्तु रखदें। ॑ 

घर में वास्तुदोष के कारण संतान बीमार रहती है तो पीपल कं वृक्ष पर 

` जल चद्ाएं तथा गाय को एक रोटी खिलाए । | 

पूजा का स्थान यदि ईशान कोण में नहीं रखा जा सके तो इस स्थान पर 

तुलसी का पौधा रखकर रोज जल चल्एं । ` 

धर के मध्य भाग में अथवा ब्रह्मस्थल में कोई दोष हो तो-आप मध्य भाग 

मेँ एक क्रिस्टल स्थापित कर दे । 

जिस भवन में सूर्य की धूप ओर वायु प्रवेश नहीं करती ठे, वह अशुभ 

फलदायक देता है । इसलिए वास्तु सूत्रानुसार खिड़की व दरवाजे खोलं | 

नए मकान, उद्योग या कारखानों को शुरू करने से पूर्व भूमि-पूजन करकं 

- ` उसकी नीव में चांदी का एक सर्पं बनाकर डाल देने से मकान की नीव 
` मजवूत रहती हे । दीवार मे कभी दरार नहीं पड़ती । मकान की प्राकृतिक 

विपदाओं से भी रक्षा होती है उस घर में सांप-विच्छुं नहीं निकलते । 
वास्तुदोष निवारक ष 


आपके घर या व्यापरिक प्रतिष्ठान में किसी भी तरह का वास्तु दोष 














बतलाया हो तो, अप निम्न प्रयोग दारा उस दोष को कम या दोष रहित कर 


सकते ह । यह एक अनुभूत प्रयोग है । | 
आप नवरात्रि स्थापना के दिन सवेरे एक नया मिट्टी. का घड़ा लाए । उस 
` घडे मे पानी भर लें । घडे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं । अव इस घड़ को ईशान 
दिशा में स्थापित कर ले । इस घड़ मे एक कौड़ी ले, फिर गोमती. चक्र डालें 
फिर एक इलायची डाल दँ । इस क्रम को दोहराते हुए 11 कडियां ओर 11 गोमती 
चक्र ओर 11 ही इलायची डलं ओर घडे को ठक्कन लगाकर दक्षिणमुखी गणेश 

स्थापित कर लं। इसका पानी कोई पिये नहीं । 1 
फिर दूसरे दिन घडे का पानी खाली कर लं । कोड़यां ओर गोमती चक्र 
धोकर अलग कर ले । बाकि पानी एवं इलायची पेड-पौधों में डाल दे । दोवारा 
घडे में पानी भरकर वही क्रिया दोहाराएं । इस तरह नौ दिन करने के बाद दसवें 
दिन यानि विजय दशमी के दिन इस घड़ के पानी को अपने घर एवं व्यावसायिक 
प्रतिष्ठान में छिडके । दक्षिणमुखी गणेशजी (जिनकी सूंड स्वयं ही दाइ ओर हो) 
`. अपने पास रख लं ओर घडा, जिसमें नौ कोडियां व 11 गोमती चक्र एवं इलायची 


॥11॥| 


हे, किसी चौराहे पर जाकर फोड़ दे । पीठे मुडकर न देखें । वापस आकर हाथ-पैेर 


मुंह धो लें । इस प्रयोग कं पश्चात्‌ आप खुद देखेगे कि जो बाधाएं आ रही थीं 
वे अचानक ही गायब हो गई । यह एक प्रभावशाली तांत्रिक प्रयोग हे। 
सुख-शांति व समृद्धि हेतु 
° अगर गोमती चक्र को लाल सिन्दूर की डिव्वी में घर मेँ रखें, तो घर में 
सुख-शान्ति बनी रहती हे । कः क 
 *अगरघरमेकिसीकोरोगदहोयाकिसीकारोग शान्त नहींहो रहा हो 
तो एक गोमती चक्र लेकर उसे चांदी में पिरोकर रोगी के पलंग के पाए 
पर बांध दे तो-उसी दिन से रोगी का रोग निवारण हीने लगता है। 
° व्यापार के लिए दो गोमती चक्र लेकर उसे लाल धागे में बांधकर 


दारकी पर लटका दे ओर ग्राहक उसके नीचे से निकले तो अवश्य | 


ही व्यापार में वृद्धि होती है।. 


° भाग्योदय हेतु तीन गोमती चक्रों का चूर्ण बनाकर घर के बाहर विखेर दै । 


° अगर पाच गोमती चक्र दीपावली के दिन पूजाधर में स्थापित करें ओर 


उन्हें लक्ष्मीजी मानकर पूजन-अर्चना करं तो जीवन में दिनःप्रतिदिन उन्नति ५ 


होती रहती है। 


° अगर ग्यारह गोमती चक्र लाल पोटली मे बाधकर दुकान में किसी भी स्थान | 


पर रख दं तो जव तक वह. पोटली दुकान में रहेगी तब तक व्यापार में 
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उन्नति हीती रहेगी अथवा व्यापार रुक गया है तो दोवारा शुरु हये जाएगा । 
. व्यापार में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी । 


विभिन्न दिशाओं के वास्तदोषों क्रा निवारण 


पूव दिशा मं कोड वास्तुदाष हो तो गृह स्वामी को कचहरी विवाद, चोरों 
व अग्नि का भय वना रहता हे! इसकं लिए निम्न उपाय करने चाहिए- 
° पूव दशा जानत दाप सं वचनं क लए पूव दिशा मं सूरय यंत्र स्थापित करें । 
° प्रतिदिन प्रातः उठकर सूर्यं को अघ्यं दं एवं सूर्य को उपासना करें । 
° पूव दिशा कं द्वार पर वास्तु मंगलकारी तोरण लगाएं 
° पूवं दिशा विल्कुल साफ रखें । 
पाश्चम दिशा में वास्तुदाष होन पर गृहस्वामी को गप्त रोग हो सकते हें । 
धर में ज्यादातर लोग रोगग्रस्त रहेंगे तथा आयिक परेशानी भी रहेगी । 
° पश्चिम दिशा मं उत्पन्न दोषों कं निवारण के लिए वर मं वरुण यंत्र स्थापना ` 
करनी चाहिए 
` ° गृहस्वामी को शनिवार का व्रत रखना चादिए । 
उत्तर दिशा मे कोड वास्तुदोष होने पर अपना धन दूसरों कं हाथों मं चला 
जाएगा । गृहस्वामी कगाल हो जाएगा । जातक को मां व नीकर-चाकर का सुख 
प्राप्त नहीं होगा । 
° पूजागृह मं वुध यंत्र को स्थापना करनी चाहिए 
° गृहस्वामी बुधवार का उपवास रखें । 
° गृहस्वामी को एक तोता पालना चाहिए 
. दक्षिण दिशा में वास्तुदोष होने पर घर मं बेवजह गड, धनहानि, स्त्रियां 
` में अशान्ति रहती हे । गृहस्वामी को सुख प्राप्त नहीं होता ह । 
° दक्षिणावृत सूंड वाले गणपति की प्रतिमा घर्‌ कं अन्दर व बाहर लगा द । 
° घर के दरवाजे पर वास्तु मंगलकारी तोरण लगाए 
° गृहस्वामी को मंगलवार का व्रत रखना चाहिए तथा प्रातः-साय हनुमान 
चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए 
ईशान कोण (उत्तरपूर्वं दिशा) मे वास्तुदोष होने पर घर की स्त्रियां रोगग्रस्त 
रहती है, विकलांग संतान उत्पन्न होती है, आयु कम तथा ओर दुश्चरित्र हय जाती 
हे। 
° घर के ईशान कोण को हर तरह से पवित्र ओर सराफ रखें । 
° घर के दरवाजे पर सुद्रतोरण लगाएं 
° पति-पत्नी को सोमवार का उपवास ओर शिव उपासना करनी चादिए 











आग्नेय कोण (दक्षिण-पूर्व दिशा) में वास्तुदोष होने पर मकान मालिक 
चरित्रहीन हो जाता है, परिवार की स्त्रियों का जीवन संघर्षमय, परिवार का कोई 
सदस्य आत्महत्या तक कर सकता हे । ¦ | 
° घर के दरवाजे के अन्दर-बाहर वास्तुदोष नाशक हरे रंग कं गणेशजी की 
प्रतिमा स्थापित करें । 
° घर के प्रवेश दार पर वास्तु मंगलकारी यंत्र स्थापित करं । 
वायव्य कोण (उत्तर-पश्चिम दिशा) में वास्तुदोष होने पर भाग्य का पूरी 
तरह लाभ प्राप्त नहीं हो पाता, बच्चों की पढाई में बाधा, मन अस्थिर, सुख-शान्ति' 
का अभाव एवं मेहमानों का निरन्तर रहना । 
° घर में चन्दर य॑त्र स्थापित करं | 
° घर की दीवारों को क्रीम कलर से पुतवाएं । . 
` ° घर के दरवाजे पर अंदर-बाहर श्वेत गणपति, रजत युक्त श्रीयंत्र कं साथ 
स्थापित करं । 
न्त्य कोण (दक्षिण-पश्चिम दिशा) में वास्तुदोष होने पर मकान मालिक 
हमेशा रोगग्रस्त रहता है, आकस्मिक दुर्घटना, मानसिक तनाव, पति-पत्नी में 
क्लेश तथां घर की स्त्रियों का चरित्रहनन होना आदि देखने में आते हं । 
° पूजागृह में राहु यत्र स्थापित कर पूजन करना चाहिए । 
° धर्‌ कं द्रवाज पर अन्दर-बाहर भूरे या मिश्रित रंग वाले गणेशजी स्थापित 
करें । 
` सर्पभय से मुक्ति 


° रविवार को पुष्य नक्षत्र में आधी रात को विधिविधान सहित लाल गुंजा 
् जड .उखाड लाएं ओर कच्चे दूध से स्नान कराकर धूप-दीप से पूजन 
करे । इस जड़ के प्रभाव से सर्पं आदि का भय नहीं रहता । इसी नक्षत्र 
मे गिलोय की जड लाकर उसकी माला बनवाकर गले में धारण करने से 
भी सर्पभय का निवारण हो जाता है। | 

° निर्गुण्डी को जड़ घर मे रखने तथा प्रतिदिन रात्रि मे सोते समय “आस्तीक 
मुनि' को प्रणाम करने से सर्पं आदि का भय नहीं रहता । घर में मोरपंख 
रखने से भी सर्पभय नहीं रहता । 


भयमुक्त्ि का उपाय 


 सवेरे सरसों कं तेल कं दीपक में साबुत लग डालकर निर्जन स्थान में रख ` 
दे । इस प्रयोग से सभी प्रकार के भय का निवारण हो जाएगा । 


पारिवारिक कष्ट निवारण के सरल टौने-टोटके | 


अनिष्ट निवारण 
सूर्योपासना कं मध्य सूर्यदेव को जल अर्पित करने से समस्त प्रकार के 
अनिष्टो का निवारण हो जाएगा। 
अस््र-शस््र के भय से मुक्ति 
सात शनिवार को सूर्यास्त कं वाद पीपल कं पेड़ में पानी देने से अस््र-शस्त् 
का भय नहीं रहता । 
जीव-जंतुओं के भय से रक्षा 
रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र मं सफेद आक की जड लाकर दाई भुजा पर 
बाधने से वन्य पशुओं तथा अग्नि का डर नहीं रहता । केवड की जड़ कान पर 
धारण करने से शत्रुभय समाप्त हो जाता है । हीरा या फिरोज धारण करने वाले 
को जहरीले जतुजओं का डर नहीं रहता । 
सर्वभय निवारण 
आश्लेषा नक्षत्र में दाई भुजां पर धामन की जड वांधने से सभी 
भय समाप्त हो जाते हे। 
आश्लेषा नक्षत्र में ही दाई भुजा पर आंवले की जड़ वांधने से भी सभी 
प्रकार का भय निवारण होता हे । 
भयनाशक उपाय 
“संगे यशव' रल को चांदी कं लेकिट में जडवाकर गले मं इस तरह पनं 
कि वह आगे-पीठे से खुला रहे, इस उपाय से भय का नाश हाता ह । 
भयमुक्ति का उपाय 
जूते के तले में विल्ली की जीभ लगाकर वन में घूमने से किसी भी तरह 
का भय नहीं रहता । | 


(9 


तरह के 


सर्पभय निवारण 


रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र मे काले धतूरे की जड़ कण्ठ मेँ धारण करने 
से अनिष्टो का भय निवारण हो जाता है । इसी नक्षत्र मे गुरुच को माला वनाकर 
बाह पर्‌ बाधने से साप के काटने का भय नह रहता । 


1 पाकन्लन स्त, श | 83 | 








भूत-प्रेत से रक्षा का उपाय 


उल्लू को पकड़कर उसके दाएं डने का एक बड़ा पंख निकाल लें तथा उल्लू 
को छोड दे । फिर उस पंख को पानी से धोकर रख ल । दूसरे दिन सुबह स्नानादि 
से पवित्र होकर पूर्वं की ओर मुख करके पदूमासन लगाकर बेटे ओर पंख को 
अपने समक्ष रखकर निम्न मंत्र का 1008 बार जप कर 

ॐ मनः रुद्राय, नमः कालिकाय, 

नफ चंचलाय, नमः कामाक्षये, 

नमः पक्षिराजाय, नमः लक्ष्मी वाहनाय, 

भूत प्रेतादीनां निवारणं ` 

कुरु करु ठंठं ठं स्वाहा। ्‌ 

प्रत्येक वार मंत्र जप पूर्ण होने पर पंख के ऊपर एक फूक मारते जाना चाहिए । 
इससे पंख अभिमंत्रित हो जाता है । जब मंत्र जप पूर्ण हो जाए तो अभिमंत्रित पंख 
को लकड़ी की किसी पेटी के भीतर रेशमी कपड़ में लपेटकर रख दे तथा जरूरत 
पड़ने पर उसे निकालकर प्रयोग में लाए । जिस स्त्री या पुरुष को भूत-प्रेत आदि 
लगा हो, उसे अभिमंत्रित पंख दारा 108 वार ्ञाडा देने तथा आाडा देते समय ऊपर 
दिये मंत्र काउच्चारण करते रहने से भूतःप्रेत आदि दूर भाग जाते है । इस अभिमत्रित ¦ 
पंख को कवच में बंद करके भुजा या गले में बंधने से भूतप्रेत से रक्षा होती हे । 

प्रेतबाधा निवारक यंत्र 


निम्न यंत्र को गोरोचन ओर रक्त चंदन से भोजपत्र पर लिखकर कण्ठ मेँ 
धारण क्ररनं से हर प्रकार की प्रेतवाधा का निवारण हो जाता हे] 








पारिवारिक कष्टं निवासनः 





के. सरल संञ्ज-सरके 





भूत-प्रेत ग्रस्त मकान की शुद्धि हेतु 


जव लम्बे समय तक मकान मं कोई नहीं रहता ओर लम्बे समय तक मकान 
वेकार-खाली पड़ा रहता टे, तव एसे मकान में भूत-प्रेत स्थान वना लेते ह । अगर 
भूत-प्रेत नहीं भी वसते फिर भी यदि आकर रहने वालो को कुछ अनिष्ट हो 
जाए तो उस मकान के वारे में परिवार को वहम हो जाता है जर वे मकान 
को खाली कर देते ह । अफवाह फैल जाती हे ओर एेसे मकान में कोई विना 
किराये भी रहने को तेयार नहीं होता । एेसी हालत में इस पिच्चासिया यन्र को 
यक्ष कर्दम से मकान की दीवार पर अन्दर भाग में लि जीर जरूरत हो तो 
प्रत्येक कमरे मं लिख दे । यन्त्र लिखने के पश्चात्‌ हाथ जोड़कर विनती करं कि 
हि देव ! स्वस्थान गच्छः" यानि आप अपने स्थान पर जाइए । इस प्रकार करने 
से उपद्रव शांत हो जाएगा ओर लोग प्रसन्नता सहित वहां रह सकेगे । यह यन्त्र 
लिखने के पश्चात्‌ यन्त्र के समीप इक्कीस दिन तक सायंकाल के समय एक 
घी का दीपक ओर धूप जलाकर रख दं ओर स्वयं उस स्थान से हट जाएं । यंत्र 
निम्न प्रकार है- 





उपरोक्त यन्त्र भूत-प्रेत की भयंकर बाधाओं से ग्रस्त व्यक्ति कं लिए भी 
एकं चमत्कारी तावीज ओर साथ ही प्रतिदिन दर्शन करने का शक्तिशाली यन्त्र 
हे । अगर किसी व्यवित पर भयंकर प्रेत बाधा हो, सामान्य उपचारो से वह सही 
न हो रहा हो, तब आप ये दो यन्त्र तैयार करं । इस कार्य हेतु इस यन्त्र को 
यक्ष कर्दम नामक घोल से अनार की कलम द्वारा लिखना चाहिए । लिखते समय 
उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए । इस यन्त्र को भोजपत्र पर या 
कागज पर दो जगह लिखना चाहिए । इनमें से एक यन्त्र को तावीज में रखकर 














कण्ठमे या हाथ मेँ बांध दियाः जाता है 1 दूसरा यन्त्र किसी डिबिया में रखते 
ह जर रोज देखकर डिव्वी में रख देते है । जिस समय पीड़ा हो तव दो-चार मिनट 
तक नेत्र बन्द किए बिना यन्त्र को एक दृष्टि से देखने पर कष्ट निवारण हो 


जाता है। इसे पुनः उसी डव्वी में रख देते हं । 


समस्या निवारण उपाय 


दांपत्य जीवन की किसी भी समस्या से निपटने कं लिए माह के पहले 
बृहस्पतिवार को किसी एेसे पीपल वृक्ष के पास जाएं जो चौराहे पर हो । वह 
किसी मंदिर के पास का क्षेत्र भी हो सकता है । उस पीपल पर आप शुद्ध घी 
का दीपक व चंदनं की अगरवत्ती या धूप अर्पित कर एक पत्ते पर तीन तरह 
की मिठाई चटढ्ायें । 

देवगुरु वृहस्पति से हाथ जोड़कर अपनी समस्या कटं ओर दापत्य जीवन 


में खुशहाली कं लिए उनसे प्रार्थना कर बोले, “हे देवगुरु! मै साक्ष्य रूप में यह 


कील आपके समक्ष दवा रही हू । जब मेरी समस्या का निवारण हो जाएगा तो 


मे यह कील निकालकर ले जाऊंगी 1" 


यह कहने के पश्चात्‌ एक बड़ी कील मेँ कलावा बांधकर उसे पीपल कं 
समक्ष मिद में दबा दे । जब आपकी दांपत्य समस्या सुलज्ञ जाए तो उस कील 
को निकाल लें तथा पानी वाले एक नारियल के साथ गंगा आदि किसी पवित्र 
नदी के जल में प्रवाहित कर दें। 


क्लेश निवारण उपाय 


जिनके दांपत्य जीवन में प्रम के स्थान पर क्लेश आदि का साम्राज्य स्थापित 
ही गया हो तो शुक्लपक्ष की पहली तिथि को अपने गृह के पूजास्थल मेँ 
इशानकोण में गोवर आदि से लीप-पोत कर एक अष्टदल बनाएं । 

उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर बराबर मे कलश स्थापित करे । उस 


` कलश मं स्वच्छ जल भरकर जरा-सा साबुत धनिया, तीन हल्दी की गाठेःओर 


थोड़ से बताशे ले । फिर आम के पांच पत्तों को दबाकर कलश पर मिदी की 
सकोरी रखकर, उसके ऊपर मिदधी में गेहूं मिलाकर एवं एक नारियल पर सात 
वार कलावा लपेटकर रख द । .. 

फिर नारियल पर रोली से तिलक करं । बाजोट पर सवा मीटर लाल वस्त्र 
विष्ठाकर मां दुर्गा कं चित्र कं साथ अभिमंत्रित नवदुर्गा य॑त्र को स्थान देँ । रोली 
से तिलक कर शुद्ध घी के दीपक के साथ धूपादि अर्पित कर प्रथमा से नवमी 
तक क्रमानुसार भोग अर्पित करे । . 


पारिवारिक कष्ट निवत्न के सरल टोने-टोटके 








` गायका घीव शक्कर, घी, दूध, मक्खन, मिश्री, केला व हनलुजा अर्पित 

करें । फिर मां से गृहक्लेश समाप्त करने की विनती कर रुद्राक्ष की माला से 
निम्न मंत्र का 11 माला जप करें। मंत्र निम्न प्रकार डे 

ॐ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिक्ते। 

शरण्ये त्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ॑ 

मंत्र जाप कं वाद प्रणाम कर उठ जाएं । अगले दिन भोग व धूप-दीप अर्पित 
कर पुनः जाप करं । इस प्रकार नौ दिन तक जाप करं । अंतिम दिनि एक कन्या 
को बुलाकर्‌ भोजन कराएं तथा वस्त्रों के साथ दक्षिणा देकर चरण एं । 

यत्र को मुख्य दवार पर किसी प्रकार से लगा दं। चित्र को अपने घर के 
पूजास्थल में रख दं । नारियल को तोड़कर उसके जल को सारे घर में छिडक 
दं ओर उसकी गीरी को सव में वांट दें । लाल वस्र को किसी को दान कर दें 
तथा बाकी सभी सामग्री को जल में प्रवाहित कर दं । इस उपाय से कुछ ही दिनों 
में दांपत्य सुख में वृद्धि हो जाएगी तथा क्लेश आदि का नामोनिशान तक नहीं 
रहेगा । | 

प्रेमवृद्धि हेत 

एक नर कोए को पकड़कर उसकी पीठ के पंख नोच लं । फिर उन पंख 
को गुग्गल ओर कपूर की धूनी देकर, जलते हुए कोयलों पर रखकर राख कर 
लें । उसको खरल में पीसकर वारीक चूर्ण कर लं तथा शीशी मं भरकर रख लं । 
हर रविवार के दिन स्नान करने के वाद उस शीशी में से थोडा-सा चूर्ण निकालकर, 
उसके दारा अपने माथे पर तिलक लगा लं । इस प्रयोग को करने वाले पुरुष 
की स्त्री (पत्नी) उससे अत्यधिक प्रेम करने लगती ह। 

अन्य प्रयोग इस प्रकार है-एक कौव्यी को पकड़कर उसकी प्छ के नीचे 
के पंख नोच लें । फिर उन्हं श्वेत चंदन का चूरा तथा हरसिल की धूनी देकर, 
जलते हुए कोयलों पर रखकर राख कर लें । फिर उस राख को खरल करकं वारीक 
चूर्ण कर, कांच की शीशी में भर लें । जो स्त्री प्रत्येक वृहस्यतिवार कं दिन उस 

शीशी में से थोडा-सा चूर्ण निकालकर माथे पर विंदी की भाति लगाएगा । उसका 
पति उससे अत्यधिक प्रेम करने लगेगा । । 
पारिवारिक सुख का उपाय 
जिस तरह दक्षिणावर्ती शंख की खोलनुमा डी को पूज्य माना गया हे, उसी 


तरह क्ुए की पीठ की तवे के आकार की ही पराप्त हो जाए, तो सबसे पहले 
गूलर, काली गुंजा एवं हरसिंगार की जड़ को बारीक पीसकर तथा उसमें पानी 











घोल-सा तैयार करे ओर इसे कषुए की पीठ पर लगाए । 
क त कंद को अष्टगंध में मिलाकर पीठ पर स्वस्तिक का चिह 
बनाएं एवं इसे पूजा के स्थान पर स्थापित करके रोज मोती की माला से निम्न 
मंत्र का तीन माला जप करं । इससे पारिवारिक-सुख की प्राप्ति होती हे। 
ॐ हीं श्रीं क्ली ब्लु. सु कच्छपाय नमः। 


गृह कलह समाप्त करने का उपाय 


कष्ठए के वाई ओर के पैर को रखने से घरेलू कलह का निवारण संभव हो 
जाता है । यदि कष्ुए के पैर को परिवार के सभी लोगों (विशेषकर पति) कं सिर 
से पैर तक ग्यारह बार नीचे दिये मंत्र को पट़कर उतारा किया जाए ओर फिर उसे 
अग्नि मे डाल दिया जाएं तो घरेलू कलह हमेशा के लिए दूर हो जाता हे । 

ॐ सतनाम गुरु का अदेश ` 

` काली काली महाकाली 

आद्याकाली, छाया काली 

धूं मांस काली चलाए 

चले बुल्महं आए, 

इति विनिआस। | 

गुरु गोरखनाथ के मन भावे। - 

काली सुमरू कालीजपु 

काली दिगरारू को मे खाऊं। - 

जो माता काली कूपा करे | 

सब कष्टों का हरण करे ॑ 


सुखी दाम्पत्य जीवन हेतु 


निम्न मंत्र को प्रतिदिन 21 वार .(पति या पत्नी के दारा) जाप करने से ` 


सुखमय दाम्पत्य जीवन के अलावा अनेक भौतिक सुखो की प्राप्ति होती हे । मंत्र 
निम्न प्रकार है- ` र | 
उपयामगृहीतोऽस्याश्त्रने तेजः सारस्वत वीर्यमेन्दबलम्‌। 
. एष ते योनिर्मादाय त्वान नन्दाय त्वा महासेत्वा॥ 


| या | ू 
ॐ ऋतं च मेऽमृतं मेऽमृतं च मेऽतामयच्च से जीवातुष्चमे दीर्घासुत्वं 


च मेऽनमित्रं च मेऽयक्ष्मं च मुखं च मे शयन च में सुषाश्च मे सुदिनं 
च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌। | 


पारिवारिक कष्ट निवारणं ऊ सरल टने-रोटके | ` 





ति 





` पारिवारिक सुख-शांति हेतु 


परिवार में सदा सुख-शाति के लिए निम्न मंत्र का 21 वार प्रतिदिन जाप कर । 
ॐ दुष्टवा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजापतिः। 
अश्रद्धामनूतेऽदधाच्छरद्धा सत्ये प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रं विपानठ, 
शक्रमधसऽइन्द्रयेन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु॥ 


उपरोक्त यंत्र को यक्षकर्दम की स्याही से भोजपत्र पर अनार की कलम 
दवारा बनाये । यह यंत्र शुभ दिन, शुभ पर्व या शुभ मुहूर्त मे ही लिखा जाना चाहिए । 
यंत्र लेखन के पश्चात्‌ उसका पूजन करे । शहद खीर ओर दूध से भोग लगाए 
तथा घर की किसी एसी दीवार पर लगा दँ कि घर के प्रत्येक सदस्य की नजर्‌ 
इस पर पडती रहे । इसके प्रभाव से घर में क्लेश समाप्त हो जाता है तथा सभी 
परम सहित रहते है, खुशहाली बढ़ती है! 


पर-स्त्री से मुक्ति 


. यदि किसी स्री का पति पर-स्री पर आसक्त हो तो स्त्री (पली) किसी 
पर्वकाल के समय आम के पढ़ के ऊपर सिंदूर ओर चमेली को कलम सेनिम्न 
यत्र बनाये ओर कुछ समय तक एकटक श्रद्धाभाव से यंत्र को देखती रहे । फिर 








सिंदूर को एकत्र करकं रख ले। प्रतिदिन इस सिंदूर को अपनी मांग में भरती 
रहे। इस उपाय से पति उसकी ओर आसक्त होगा तथा परस्त्री की तरफ मुंह 
उठाकर देखेगा भी नहीं । | 





. _ इस यत्र को कस्तूरी, कुकुम, लाल चंदन तथां गौरौचन को पीसकर, गंगाजल 
मं घोलकर स्याही बनाएं ओर चमेली या अनार की कलम से भोजपत्र पर बनाये । 
कृष्णपक्ष की त्रयोदशी की रात्रि से सात रात्रि तक यंत्र का पूजन करं। 
साधना पूर्ण होने पर सात स्त्रियों को भरपेट भोजन कराएं ओर कुछ दान-दक्षिणा 
= विदा करें । यंत्र को धारण करने से पूर्व निम्न मंत्र से य॑त्र को अभिषिक्त 
. शंकरभय प्रिये देवि ललिते प्रीयमामिति। 
रूपं देहि यशो देहि सौभाग्यं देहि में श्रियम्‌॥ 
भगवती वाच्छितं देहि प्रियमायुष्यवर्धनम्‌॥ ` 


पारिवारिक कष्ट निवारण के सरल टोने-टोटके 





(॥॥॥ .।॥ 
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` यंत्र को अभिषिक्त करकं, चांदी कं कवच में भरकर जो स्त्री इसे अपने 
गले में पहनेगी, उसकं सौभाग्य की वृद्धि होगी । 
उपद्रवां को शाति के लिए यंत्र 
8 य॑त्र-लेखन कं लिए सवसे पहले गंगाजल या गुलावजलमें गोरोचन को धिसकर 
रलं । फिर अनार या दाड़म कौ कलम से गोरोचन के पानी दारा भोजपत्र पर इस 
यत्र को लिखें तथा लिखते समय मुखमें गाय का घी या मिश्री का टकडा रख 
ला: = 





य॑त्र को लिखकर घर के किसी कमरे मं पवित्र स्थान पर रख दं । इस य॑त्र 
के प्रभाव से वहां के सभी उपद्रवं की शाति हो जाएगी । हर अला-वला घर से 
दूर रहेगी । अगर घर मेँ किसी तरह का क्लेश या विवाद चल रहा होगा, तो 
उससे भी मुक्ति मिल जाएगी 1 यह अत्यन्त चमत्कारी यंत्र है। 


विवाद निवारक यत्र 






उपरोक्त य॑त्र भोजपत्र पर अनार की कलम दवारा बनायें । फिर इस्‌ य॑त्र 
को चांदी के कवच मेँ भरकर गले या वाजू मेँ धारण करने से पति-पत्नी का 
विवाद समाप्त हो जाता है। 1 





उद तसत्ल्व्व्त 


व्यायारिकर ख्क्रलवा ल्व 
टोने- टोट 


व्यापारीक लोगों के सामने व्यापार मेँ वाधा की समस्या आए दिन आती 
रहती है । अक्सर देखा गया हे कि लाखों रुपये लगाकर खोला गया कोड भी 
व्यापार ठीक से नहीं चल पाता। आधिरकार निराश होकर उसे बंद कर देना 
पड़ता है । यहां पर कुष एसे प्रभावशाली टोटके दिए जा रहे हँ, जिन्दँ अपनाकर 
दुकान, फैक्ट्री या अन्य किसी भी व्यापार में उन्नति की जा सकती है । इन उपायों 
को अपनाएं ओर व्यापार में सफलता प्राप्त करं । = 
व्यापारिक बाधा निवारण 


सोमवार को पीपल के एक पत्ते पर अष्टगंध से नीचे दिये मंत्र को लिखकर 
अपनी दुकान या कार्यालय में रखें । इस प्रयोग से समस्त प्रकार की व्यापारिक 
बाधा का निवारण हो जाता है। मंत्र इस प्रकार है- ¦ 
श्री रामाय नमः। ` 


व्यापारिक वृद्धि का उपाय 


त कभी-कभी व्यापार में किसी अशुभ व्यक्ति को पैसे दिए जाने के पश्चात्‌ 
तिजोरी मे पसा नहीं रुकता । इसके लिए आप किसी शभ समय मे लाल कपड़ 
ध अभिमंत्रित गोमती चक्र, पांच धनकारक कौडियां ओर एक मोती शंख 
रखें । मोती शंख में चादी कां एक सिक्का डाल दे । फिर मां लक्ष्मी का ध्यान 
करते हए श्रीं म॑त्र का मानसिक जप कर । साथ ही थोडे-थोडे साबुत चावल शंख 
में डालते जाए । शख चावल से भर जाने पर मां लक्ष्मी से अपने.ःधन की रक्षा 
हेतु प्रार्थनां करते हुए सारी सामग्री उसी लाल कपडे मेँ बांधकर अपनी तिजोरी 
मे रख दें । आपके दवारा जो धन व्यर्थ जा रहा था, वह रुककर आमदनी के नए 
रास्ते खुल जाएंगे । ं | | 








व्यापार मे तरक्की 
पीले कपड़े पर सात अभिमंत्नित गोमती चक्र, तीन छोटे नारियल ओर एक 


_ पारिवारिक _ कष्ट निवारण के सरल टोने-टोटके | 








^ ^ ~ ~ 
मोती शंख में चांदी का सिक्का डालकर रख देँ । फिर नीचे दिवे म॑ की एक~ ` 
माला जप करते हुए थोड़-थोड चावल शंख मेँ डालते जाए । माला पूर्णं होने तकं 
शंख चावल से भर जानाः चाहिए । इसकं पश्चात्‌ सारी सामग्री कौ उसी पीले 
कपडे में वांधकर उपरोक्त विधि से मुख्य द्वार पर लटाक दे। 
एही श्रीं क्लीं। 
व्यापार मे सफलता हेतु 


किसी शुभ मुहूर्तं मे एक दक्षिणावर्तीं शंख को विधि-विधान सहित शुद्ध 
कर लें । तत्पश्चात्‌ उसमें केसर ओर अष्टगंध मिश्रित जल भरकर कमलगडे की 
माला से नीचे दिए मंत्र को ग्यारह माला जप करं । प्रतिदिन जप के पश्चात्‌ हाथ 
जोड़कर उठ जाएं । अपने व्यवसाय स्थल पर जाने से पूर्व इस शंख के दर्शन 
जरूर करें । व्यापार में सफलता मिलेगी । मंत्र निम्नलिखित है- 

ॐ एं श्री सवकार्यसिद्ि क्रु चुरु स्वाहा। 


व्यापार बढ़ाने हेतु 


अगर आपने कोई नया व्यापार शुरु किया हो या आपका व्यापार आगे 
नहीं वटढ़ पा रहा हो तो दीपावली, होली या ग्रहण काल मं शुभ-लाभ व्यापार 
वृद्धि यंत्रं बनाएं । अगर आप यंत्र निर्माण न कर सकं तो किसी तात्रिक से इस 
यत्र को ले लं । अव अपने व्यापारिक स्थल पर पूर्वमुखी होकर वेठ जाएं। 
थोड़ी-सी नागकेसर एवं कंसर का चूर्णं बनाकर गंगाजल मं मिश्रित कर्‌ लेप तयार 
कर लं। इस लेप को यंत्र में बने शुभ-लाभ के ऊपर लगादे। 

उसके सूखने तक नीचे दिये मंत्र को एक सौ आठ वार जपकर सिद्ध कर्‌ 
ले । फिर यह नियम लं कि आपकं पास आने वाले पहले ग्राहक द्वारा विकं सामान 
के मुनाफे मेँ से कुछ रुपये ईश्वर ओर किसी गरीव को जरूर दग । जव यत्र 
सूख जाए तो इसको अपने व्यवसाय स्थल पर पूर्व या पञ्िममुखी करक टाग 
दे । अगर आप इसे परम जडवाना चाहं तो फ्रम भी करवा सकत ह । जव जाप्‌ 
अपने व्यापारिक स्थल पर आएं तो यंत्र का दर्शन करकं ही व्यापारिक काय 
आरंभ करं । जल्द ही आपका व्यापार चल निकलेगा । मंत्र इस प्रकार ह 

ॐ नमो नारायणाय। 


किसी शुभ नक्षत्र में पीले कपडे पहनकर पश्चिम दिशा म मुंह करकं १ 
जाएं । एक पटरे पर चने की दाल की टेरी बनाकर उस पर तवि कं कलश म 











रो 


जल भरकर उसके ऊपर एक कटोरी रखें । कटोरी में एक पारद मोती, सात 
अभिमंतरित धनकारक कौड़यां, .एक चैटक अकीक, एक मोती शंख एवं तीन 


. छोटे नारियल'रखें । अब अकीक की माला से ग्यारह माला निम्न मंत्र काजप 


करं । जप के पश्चात्‌ कलश के जल को तुलसी के वृक्ष मे अर्पित करं ओर अन्य 
सरी को पीले कपडे में बांधकर किसी पवित्र नदीम प्रवाहित कर दं । जल्द 
ही व्यापार मेँ लाभ होने लगेगा । मंत्र निम्नलिचित हे 

ॐ श्री श्रीं क्लीं ग्लो गं गणपतये वर वरदये मम नमः। 


व्यापार मे लाभ हेतु 


शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से यह प्रयोग शुरू करकं चालीस दिनों तक 
करं । इसके अंतर्गत सूर्योदय काल में सिर गीला करके ग्यारह माला गायत्री मंत्र 


का जप करे! 


इस उपाय से जल्द ही व्यापार मे लाभ होने लगेगा । 
व्यापार में कामयाबी के लिए 
अगर आपको व्यापार में कामयाबी नहीं मिल रही हे तो किसी शुभ समय 
मं श्रीराम दरवार की तस्वीर के सामने वैठकर धूप ओर घी का दीपक प्रज्जवलित 
करं जो कम से कम तीन घंटे चल जाए । अब आप नीचे दिया मंत्र (चौपाई) 


का एक हजार एक वार जप करं । जपं पूर्ण होने के पश्चात्‌ किसी गाय को हरी 


घास खिला दे । जल्द ही व्यापार में सफलता प्राप्त होने लगेगी । मतर निम्नलिखित 
ह- = 

विश्व भरण पोषण कर जोई। 

ताकर नाम भरत अस होई॥ 


शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को किसी सिद्ध द्षणनुखी हनुमानजी कं 


मंदिर मं सिंदूर तथा चोला चठाकर रामनामी भी चढ्ाएं । तत्पश्चात एक सौ आठ 

परिक्रमा लगाएं । प्रत्येक परिक्रमा में हनुमान चालीसा का पाठ कर । फिर उनके 

चरणों मं वेठकर तीन-तीन बार श्री हनुमानाष्टक, बजरंगबाण तथाःश्री हनुमान 

वाहक का पाठ करं । फिर लाल मूगे की माला से नीचे दिये मंत्र की ग्यारह माला 

जप करं । तत्पश्चात्‌ साष्टांग दण्डवत होकर व्यवसय की सफलता के लिए विनती 

करं । जल्द ही व्यापार में सफलता मिलने लगेगी । मंत्र 
कवन सो काज कठिन जग माही । 
जो नहीं होई तात तुम्ह पाहीं 


पारिवारिक कष्ट निवारण कै सरल ==--- 


त्र (चोपाई) इस प्रकार है- . 





धनागमन के लिए = 


किसी भी माह कं प्रथम शुक्रवार को अपने घर के निकट स्थित किसी मंदिर 
मे छह अभिमंत्रित गोमती चक्र लेकर जाएं । उनके साथ लाल गुलाव के छह 
फूल, छह सौ ग्राम सफेद प्रसाद, दो पेकेट गुलाव की अगरवत्ती ओर चंदन क 
इत्र की दो शीशियां भी लेकर्‌ जाएं । गुलाव का एक फूल चटाकर एक पैकेट 
की आधी अगरवत्ती जला दे ओर आधी अगरवत्ती तथा इत्र की एक शीशी मंदिर 
मे रख दं । तत्पश्चात_आप अपनी आर्थिक समस्या के समाधान हेतु विनती करें 
ओर शेष सामग्री वापस घर ले आएं । 

घर आकर लकड़ी को किसी डिव्वी में सिंदूर भरकर उसमें तीन गोमती 
चक्र रख दें । गोमती चक्र इस तरह रखें कि वे सिंदूर में छिप जाएं । गुलाव के 
पांच फूल किसी नए लाल वस्त्र में वांधकर्‌ डिव्वी कं साथ ही धन रखने के 
स्थान पर रख दं । अगरवत्ती के पेकेट की आधी अगरवत्ती जलाकर सारे घर 
में घूम जाएं । शेष तीन गोमती चक्र छोटे से लाल वस्त्र में रखकर अपने पर्स 
में रखें । किसी सुहागिन स्त्री को शेष अगरवत्ती ओर इत्र की शीशी दे दं-सफेद 
प्रसाद नौ वर्ष से कम आयु की कन्याओं में बां दें । एक महीने में ही आपके 
व्यापार में धनागमन होने लगेगा । 

व्यापार वृद्दि हेतु 


यदि श्रीयत्र को कमलगडे की माला पर स्थापित किया.जाए तो व्यापार 
मे वृद्धि होने लगती हे । पूजा स्थान में श्रीयत्र कं साथ दो-तीन नागकंसर रखने 
से व्यापार में बहुत वृद्धि होती हे। 
बिक्री में वृद्धि हेतु 
यदि प्रतिदिन प्रातः दुकान खोलने के पश्चात्‌ लक्ष्मीजी के चित्र को धूप-दीप 
दिखाकर प्रणाम किया जाए तो विक्री में वृद्धि होती ह। 
| व्यापार में लाभ हेतु 
होली के अवसर पर नए लाल वस्त्र में गुलाल रखकर पोटली वनाकर्‌ 
तिजोरी में रखें । व्यवसाय में खूब लाभ होगा । 
व्यापार में वृद्धि 
एक नारियल को चमकीले नए लाल कपड़ में लपेटकर व्यवसाय स्यान 
पर रखने से व्यापार में बहुत वृद्धि होती ह। 


1 पा तरस्व६२३। 











व्यापार मं लाभ 


बारह गोमती चक्र को वस्र मँ बाधकः व्यापारिक स्थल की चौखट पर 
लटका दें ताकि ग्राहक उसके नीचे से निकले । इससे भी व्यापार में लाभ होता 


हे। 
व्यापारिक उन्नति के लिए 


एकाक्षी नारियल को अपनी दुकान में रखने से दुकान खूब चलती हे । दुकान 
या व्यवसाय के उदूघाटन के समय चांदी की एक कटोरी मं धनिया डालकर 
उसमे चांदी की लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति रख दे । इस कटोरी को पूर्वं दिशा में 
स्थापित करें । दुकान खोलते ही पांच अगरवत्ती से इनका पूजन करने से विक्री 
मँ वृद्धि होती है। दुकान एवं व्यवसाय आरम्भ करते समय मिड़ी कं चार घडो 
मेँ क्रमशः काले तिल, मूग, जौ तथा पीली सरसों भरकर रखने से ग्राहक ज्यादा 
आते है । ये घडे वर्षभर रखें तथा अगले वर्षं इन्हं नदी मेँ प्रवाहित करके नए 
घडे मे फिर नई सामग्री भरकर रख लं । 

व्यापार मे लाभ प्राप्त करने का उपाय 


। . ` कपूर ओर रोली को जलाकर उसकी राख बना लं । फिर उस राख को गल्ले ` 
मे रखें । इससे व्यापार में वृद्धि होगी । अगर व्यवसाय मेँ लगातार नुकसान हो 
रहा हो तो वट वृक्ष की जड़ लटका दे । यदि रेशमी धागे को लाल चंदन से रंग 
लिया जाए तो जल्द ही हानि दूर होकर लाभ प्राप्त होने लगता हे । 


व्यापार. को प्रगति. हेतु 


, ` दुकान या व्यवसाय स्थल को खोलने से पूर्व मुख्य दार के दोनों तरफ 
गंगाजल छिड़कं । किसी भी शनिवार के दिन पुराने व्यापारिक स्थल से लोहे की 
वस्तु लाकर अपने नए व्यापारिक स्थल पर रख दे । इससे पुराने व्यापार के 
साथ-साथ नयाः व्यापार भी प्रगति करेगा । 


व्यापार में हानि का निवारण 


~ ~ 
~ ~ 


धु अगर आपको व्यापार आदि में धनहानि अधिक होती हो तो यह समञ्च 
लें कि आपके निवास में ्ञाड्‌ का कोई निश्चित स्थान नहीं हे । वहः कहीं भी ` 
ओर खुले रूप मे रख दी जाती है। अगर आप इस हानि से बचना चाहते है 
तो अपने निवास मे ्ञाड्‌ का एक निश्चित स्थान तय कर । वह स्थान एेसा हो 
` जहां ्ञाड्‌ रखने पर किसी को दिखाई न दे। ८“ 
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धन लाभ हेतु हेतु | 


अगर आप व्यापार मे धन लाभ अर्जित करना चाहते है तो शुक्ल पक्ष के 
पहले शनिवार से यह प्रयोग शुरू करं । इसके लिए आप रोज सुबह उठते ही 
अपने दोनों हाथों को हथेलियों को देखते हए निम्न श्लोक का पाठ करे- 

ॐ नमो भगवते रघुनन्दनाय रछछोन्द्य विशदाय मधुर । 

प्रसन्न वदनायामिततेजंसे बलाय रामाय विष्णवे नमो ॐॐ॥ 

तत्पश्चात्‌ दादश ज्योतिर्लिंग के नामों का स्मरण करे जो इस प्रकार है- श्री 
मल्लिकार्जुन, श्री नागेश्वर, श्री काशी विश्वेश्वर, श्री भीमेश्वर, श्री व्यंवकेश्वर, 
श्री ममलेश्वर, श्री सोमनाथेश्वर, श्री वैद्यनाथेश्वर, श्री घुश्मेश्वर, श्री 
केदारनाथेश्वर, श्री तारकेश्वर एवं श्री महाकालेश्वर । इसके वाद दानं हाथों की 
हथेलियों को देखते हए निम्न मंत्रों का मानसिक जप कर- 

अंगलियों के अगले भाग को देखते हृए-कराग्रे वसति लक्षमी। ` 

हथेलियों के वीच में देखते हृए- करमध्ये सरस्वती । 
| हथेली एवं कलाइयों कं बीच देखते हृए- करमूले तु गोविन्दो प्रभाते कर 

दर्शनम्‌।- ` 

फिर आप यह देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा हे यानी आपकी 
नासिका के कौन से छिद्र से श्वास आ रहा है । दाई नासिका कं श्वास को सूर्य 
स्वर तथा वाई नासिका के श्वास को चंद्र स्वर कहते हं । आपका जो स्वर चल 
रहा हो, उस स्वर वाली हथेली को पहले देखकर फिर दोनों थेलियां पर दृष्ट 
घुमाएं । अव उस हथेली को चूमकर दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर माए । 
इस तरह तीन वार करे । इसकं पश्चात्‌ नवग्रह कं निम्न श्लोक का पाठ करे 

ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च । 

गुरुश्च शुक्रः शनिः राहुकेतवः स्वं ग्रहा शातिकरा भवन्तु 

इस उपाय से आपको व्यापार मेँ धन लाभ होगा। 


व्यापार में शनि दोष निवारण 


अगर शनिदेव के कारण आपको व्यवस्नाय में नुकसान हो रहा हौ तो शनिदेव 

के इन दस नामों का उच्चारण करे-जय श्री शनि, छायातज, संर, पमु, यम, 

कृष्णयम, अर्विमिंद, असित, रविज एवं छायासूनु । फिर आपका जा स्वर चल 
रहा हो, उस स्वर के हिस्से वाला पेर भूमि पर पहल 1 - 

पैर रखने से पूर्व करहे-हे समुद्र निवासनी विष्णुपला! तुम धरती माता 

भी हो । अपने इस अज्ञानी पुत्र के अपने ऊपर पग रखने कर अपराध का क्षमा 














करो / फिर भूमि को स्पर्शं करके अपने माथे से लगाएं तथा उस दिनं 


भी धर से वाहर निकले तो वही पैर पहले बाहर निकाले । इस उपाय से जह्ध ¦ 


ही आपको व्यापार में लाभ होने लगेगा। 
चमत्कारी स्वस्तिक चिन्ह 


` अगरं आपका व्यवसाय मशीन से संबंधित हे, आपके व्यवसाय में कोई 
महगी मशीन हं या कोड मशीन जल्दी-जल्दी राव होती है तो आप काली हल्दी 
को पीसकर कंसर तथा गंगोजल में मिलाकर पहले बुधवार को उस मशीन पर 
स्वस्तिक वना दं । मशीन खराव नहीं होगी । 


बिक्रो बढाने हेतु 


काले तिल.ओर सफेद सरसों को दुकान के मुख्य दार पर रखने से विक्री 


वदती ह । निर्गुडी ओर सफेद सरसों. को दुकान के मुख्य दार प॑र रखने से भी 
विक्री में वृद्धि होती हे। | । 


व्यापारिक वृद्धि हेतु टोटका 
र 
प्रत्यक शुक्रवार को चने एवं गुड़ वांटने से व्यापार में बहुत फायदा होता 
र शवार्‌ का भुग हए चने ओर गुड़ मे खटी-मीठी गोलियां मिलाकर आठ 
वष तक कं वच्चो में वाट दे, व्यापार में वृद्धि होती हे । 
व्यापार मे फायदा व्यापार मे फायदा हेतु 
ः 
धवार कं दिन व्यापार करने वाले व्यक्ति क ऊपर से सात लड्‌ उतारकर 


५८ गुरुवार को परिवार का कोई व्यवित सूर्योदय से पूर्वं वे लू सफेद गाय 


को लिलाकर घर लौट आए । लौटते समय पीठे मुडकर न देखे व्यापार में बहुत 
लाभ होगा । | | 


हे। 


व्यापार के विकास हेत 
= अहत 


1 आपका व्यवसाय नया हो ओर सही ठंग से नहीं चला पारहाहो 

, तो किसी शुभ समय में नए लाल कपड़ पर ग्यारह अभिमंत्रित गोमती चक्रों के 

साथ तीन लघु नारियल रखकर स्द्राक्षकी 

जप कर । फिर लाल वस्त्र को पोटली का रूप देकर उसे मुख्य दार पर अंदर 

को ओर 1 थोडी ऊचाइ पर लटका दे। आपका व्यापार चलने लगेगा। मंत्र 
हे-एे क्लीं श्री | 


` पारिवारिक कष्ट मितररन के सरल टोने-टोटके 


ड ~ = 


माला से निम्न मंत्र की ग्यारह माला ` 


तोत क्वो त काण दोग महद [# # 





व्यापारिक हानि रोकना 


° अगर आपको व्याप्र मं हानि कं कारण परेशानी हो रही हो तो शुक्ल पक्ष 
कं प्रथम शुक्रवार को आट की एक सौ आठ गोलियां बनाएं । प्रत्येक गोली 
वनाते समय मां लक्ष्मी का ध्यान करते हए निम्न मंत्र का जप करें । फिर 
ये गोलियां किसी नदी में मछलियों को चिलाएं । इस तरह यह प्रयोग नित्य 
एक सौ आठ दिन करं । व्यापारिक हानि दूर होकर लाभ होने लगेगा । म॑ 
निम्न है- 
श्रीं श्रियये नमः। 

° लाल चंदन ओर मोर के पंख दवारा भोजपत्र पर पंचादश यंत्र लिखवाकर 
पहनने से भी व्यवसाय में बहुत लाभ होता हे। 


बिक्रो बढाने के लिए 


रविवार की सुवह दुकान खोलकर दाएं हाथ में थोडे से सावत काले उडद 
लेकर नीचे लिखे मंत्र का उच्चारण इक्कीस वार करं । इसकं वाद उड्दों को 
ट्कान में विखेर दें । दूसरे दिन सव उड्दों को वुहारकर काले कपड़ में एकत्रित 
कर लं । फिर काले धागे से उस कपड़े का मुह वोधकर किसी चोराहे पर डाल 
आएं । ध्यान रहे, यह उपाय स्वयं करे, किसी दूसरे से न कराएं । एसा चार रविवार 
तक करने से व्रिकी बढ़ जाएगी । मंत्र निम्नलिखित ह- 

भंवर वीर तू चेला मेरा, 

खोल दूकान कहा कर मेरा। 

उठे जो डंडी विके जो माल, 

भवर वीर सोखे नहि जाय॥ 


व्यापार को नजर लगाने से बचाना 

एक साफ नीबू व सात हरी मिर्चो को धागे में पिरोकर टुकान की चीखट 
मे इस तरह लटकाएं कि आने वाले ग्राहकों की दृष्टि उन पर्‌ अवश्य हा पड । 
जब मिर्च सूखने लग जाए तो शनिवार को संध्या कं समय उन्हं उतारकर किसी 
चौराहे पर फक दें । रविवार को फिर नई लटका देँ । इससे व्यापार को किसी 
की नजर नहीं लगेगी । अगर लगी होगी, तो उसका निवारण हौ जाएगा । 

धन लाभ हेतु उपाय 
दीपावली की रात मे सफेद रंग के इक्कीस अकीक पत्थर ले आएं । इन्टं 











पंच तत्व से शुद्ध करके दीपावली पूजन के पूर्व पूरं । फिर ग्यारह माला नीचे 
दिए गए मंत्र का जप करं । अगले दिन उन सभी अकीकां को. लाल रेशमी कपड 


मे बांधकर अपने व्यवासय स्थल की तिजोरी या अलमारी मे रख दे । इनके प्रभाव 
से व्यापार में.खूब उन्नति होगी तथा धन लाभ होगा । मंत्र निम्न प्रकार है- 


ओम्‌ श्रीं श्रियये नमः। 


ग्राहक बढ़ाने के लिए 

शनिवार की शाम को एक साबुत सुपारी, व तांबे का एक सिक्का लेकर 
उस वृक्ष को आमंत्रित कर आए, जिस पर चमगादड़ों का जमावड़ा हो । रविवार 
को सूर्योदय से पूर्व उस वृक्ष की एक शाखा लाकर उसका एक ट॒कड़ा व्यापारिक 


स्थल पर आसन या गही के नीचे रखें ओर उस वृक्ष का एक पत्ता सिर पर इस 


तरह धारण करं कि उस पर किसी की दृष्टि न पड़। .. 
व्यापारिक उननति हेतु 


जव भी वेर के वृक्ष में परजीवी वांदा नजर आए तो उसे काटकर घर ले 
आणएं ओर गांगाजल से स्नान कराकर, उसके ऊपर सिंदूर लगाएं तथा कासे की 
थाली मे स्थापित करके सामने घी का दीपक जलाएं एवं स्फटिक की माला से 
निम्न मंत्र का इक्कीस बार जप कर । मंत्र समाप्ति के पश्चात्‌ वांदा के ऊपर 
पुष्प, अक्षत, कसर, तगर, अगर ओर गोरोचन चढ्माएं । फिर इस वांदा को 
व्यवसाय-स्थल प्र तिजोरी में रख दे । व्यवसाय सूख चलेगा ओर वह तिजोरी 
धन से सदेव भरी रहेगी । स 

ॐ श्री शुक्ले महाशुक्ले निवासे 

श्री महालक्ष्मी नमो नमः। 


व्यापारिक समस्या निवारण 


गुडमार की लगभग तीन इच की जड़ को जो व्यवसायी हमेशा अपनी जेब 
मे रखेगा, उसके साम्ने कभी कोई व्यापारिक समस्या नहीं आएगी । 
व्यापारमें लाभहेतु ` ` 

उलटकबल कं सात फल किसी भी महीने की सात तारीख को लौँग के 


साथ जो व्यापारी अपनी तिजोरी या गल्ले में रखता है उसे जल्द ही व्यापार 
मं बहुत फायदा होने लगता है । ध 


पारिवारिक कष्ट निवारण के सरल टौने- टोटके 
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बिक्रो में वृद्धि का उपाय 
पुष्य नक्षत्र में पाठा कं पंचांग को करेले के पत्ते कं साथ काले वस्र मँ 


बांधकर रखने से दुकान की विक्र वट्‌ जाती हे। 


व्यापार तेजी से चले 


ज्ञाऊ कं फूलों कं गुच्छीं को दूकान पर रखने से व्यापार तेजी से चलने ` 
लगता ह। 





व्यापार मे सफलता के लिए 


व्यापार मे सफलता के लिए आगे दिए गए मंत्र का प्रयोग करं है। इकतीस 
माला मंत्र जप करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता हे ! दीपावली की रात को इस 
मत्र का प्रयोग किया जाता हे। किसी भी तरह की माला का प्रयोग साधक कर 
सकता हे । आसन कोई भी हो सकता ठे 1 यदि रात्रि में इस मंत्र को सिद्ध किया 
जाए तो विशेष सफलता प्राप्त होती हे। 
मंत्रः ॐ नमो महादेवी सर्वकार्यं सिद्धकरणी जो पाती पूरे ब्रह्मा, 
विष्णु, महेशा तीनों देवतन मेरी भक्ति गुरु की शक्ति श्री गुरु 
गोरखनाथ. की दुहाई पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 
कार्यसिद्छि हेतु 
दीपावली की रात्रि या ग्रहण की रात्रि में नीचे दिवे मंत्र को सिद्ध किया 
जा सकता है । साधना हेतु एक त्रिकोण वनाना चादिए ओर उसकं समक्ष चौमुखा 
दीपक जलाना चाहिए । साधक को शुद्ध वस्त्र पहनकर दक्षिण दिशा का अर्‌ 
मुख करके जप करना चाहिए । एक हजार मंत्र जपने पर यह सिद्ध हा जाता 
है । यदि उस समय भेरव दर्शन दँ तो उनकं सम्मान मे धूप-दीप्‌, वद प्रस्तुत 
कर पूजा करें ओर अगर वह साक्षत उपस्थित हों तो उनकं गले मं पुष्पा का 
माला पहना दें। | 
फिर साधक कभी-भी इस मंत्र की एक माला फेरकर अपना जो भी काय 


भरव को करेगा वह कार्य जखर सिद्ध होगा । 


ॐ नमो काली कंकाली महाकाली के पूत कंकाली भरव हुक्मे 
हाजिर रहे मेरा . तुरन्त करे रक्षा १ करे आन वाध वान्‌ वाधुः 
-चलते-फिरते को ओसान बांध, दशो दिशा मुख बाध नौ नाड़ी 
बहत्तर कोठा बांधु, फल में भज्‌ फैल में जाय काठे जो पड़ थर-थर 
कापे। हल हल -हले गिर गिर पिड़ उड उठ भगे, बक बक वके 


सप्ला रदच्च्ट ह इददल्दा = 
१ ह {द <? । 
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| ¦ 
. मेरा ` भेजा. सवा घड़ी. पहर: सवा दिन सवा मास सवा बरस का 
बावला न करे तो काली माता की सेया पर पांव धरे। वाचन जो - 


चके समद्र सखे। बाचा छोड़ कुबाचा करे तो धोबी को नांद चमार 
के कण्डे में पडे। मेरा भेजा बावला न करे तोरुद्र के नेत्र से अग्नि 
ज्वाला कढ। सिर की जटा टूटी भूमि पर गिरे। माता पार्वती के 
सिर पै चौट पड़। विनां हुक्म नहीं मरना हो ॥ काली ककाल भैरव 


फरो मंत्र इर्वरो वाचा। | | 
व्यवसाय में सफलता हेतु 

नीचे दिये मंत्र का जप आधी रात में किया जाता है। यह साधना वाईस 
दिन की है ओर रोज एक माला जप होना चाहिए । यदि शनिवार या रविवार 
से इस प्रयोग को शुरू किया जाए तो ज्यादा उचित रहता है । इसमें व्यक्ति को 
लाल वस्त्र पहनने चाहिए ओर पूजा मे प्रयुक्त. सभी सामान को रंग लेना चाहिए । 

दीपावली के दिन भी इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है अगर दीपावली 
की रात को इस मंत्र की इक्कीस माला जापें तो उसके व्यापार में उन्नति होती 
हे। 

मत्र: ॐ नमो पदमावती पद्मावत्ये लक्ष्मीदायिनी वांछाभूत प्रेत 


विन्ध्यवासिनी सनं शत्रु संहारिणी दुर्जन मोहिनी ऋद्धि-सिद्धि वृद्धि ¦ 


कुरु क्रु स्वाहा। ॐ क्लीं श्री पद्मावत्यै नमः। | 
जब अनुष्ठान पूर्ण हो जाए तो साधक को चाहिए कि वह रोज इसकी 'एक 


माला जपे। एसा करने .पर उसके व्यापार में निरन्तर उन्नति होती रहती हे । ` 


व्यापार मं वृद्धि का_ उपाय 


व्यापार स्थल पर बेठने से पहले यदि इस मंत्र का एक सौ आठ वार उच्चारणं 


करके कान खोले ओर व्यापार का दैनिक कार्य शुरू करं तो उस दिन विक्री 
बठ़ती हे ओर किसी प्रकार की कोई पेरशानी नहीं आती । इस मंत्र को सिद्ध 


करने की कोड आवश्यकता नहीं है । रोज दुकान खोलने से पहले एक माला 


जपनी चाहिए। 


श्री शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासे महालक्ष्यै नम: लक्ष्मी माई 
सत्य की सवाई आवो चेतो माई करो भलाई, ना करो 


धनवृद्धि हेतु 
व्यापारी दुकान की गही पर बैठकर निम्न मंत्र की प्रथम माला जप ले। 
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फिर व्यापार कर, धूप-दाप सं लाभ हा, धन की वृद्धि हो, न्याय-नीति से व्यापार ` 
करे, दशांश दान-पुण्य मे लगाए, सभी प्रकार कं सुख-शांति को प्राप्त करता हे। 
यदि पहले इस मंत्र का इकतालीस दिन मं सवा लाख जप, दीप-धूप-पुष्प-नैवेद्यादि 
विधान से करकं सिद्ध कर ले । फिर एक माला रोज जप करे तौ व्यापार में वहुत 
लाम प्राप्त होता ह 
श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दलनिवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। 
लक्ष्मी माइ सत्य की सवाई आवो चेतो करो भलाई न करो तो सात 
समुद्र की दुहाई, ऋद्ि-सिद्दि न करे तो नौ नाथ चौरासी सिद्धों 
की दुहाइं। 


व्यापार में उन्नति हेतु 


अगर आपका व्यापार सही टंग से नहीं चल रहा हो ओर उसमें वाधाणं 
आ रही हों या आपकर व्यापार को किसी श्रु ने वाध दियाहो या उस पर कोड ` 
तांत्रिक प्रयोग कर दिया हो या दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हं ओर आपकी 
आमदनी वहुत कम टो गड टो तो होली की रात को यह प्रयोग किया जाता 
टे। | 
अपने सामने एक हाथ लंवा सूती लाल वस्त्र विछठा दं ओर इस पर काले 
तिल की ठेरी बना दें । फिर उस पर एक दीपक जला दं । इस दीपक मं किसी 
भी तरह का तेल भरा जा सकता ह । फिर इस दीपक के समक्ष सात लौग, सात 
इलायची तथा सात लाल मिर्च रख दें ओर दीपक के तेल में एक सियारक्सिगी 
डाल द, जो कि तेल में इूवी हइ रह 

फिर इस दीपक के समक्ष हाथ जोड़कर विनती करं कि यदि किञीन मरा 
व्यापार वांध दिया हो तो वह टूर हो जाए ओर फिर से व्यापार उन्नत करन 
लग जाए । तत्पश्चात साधक वहीं पर वेठकर नीचे लिघे मत्र का जप कर। 

हनमन्त वीर, रखे हद थीर, करो यह काम, वेपार, बढ़, ततर्‌ 

दूर हो टोणा टटे।. ग्राहक बढ़े, कारज सिद्ध होय, न होय तो अजनी 
को दुहाई। 

जब एक घण्टे तक मंत्र जप हो जाए, जव दीपक वुज्ञा द आर्‌ दाप 
सियारसिंगी, तेल तथा अन्य वस्तुओं कं साथ ही वह पारला.म वाध द्‌। उस 
पोटली को सडक के उस स्थान पर रख दे, जहां पर दा सडक जाकर मलत्ा 


हे। | 
यह पोटली रखने के पश्चात्‌ वापिस अपने घर पर लाट अआषए जर हाध-पर्‌ 











धो ले । एेसा करने पर व्यापार से संबंधित वाधाएं या दोष समाप्त हो जाता 
है ओर दूसरे दिन से ही व्यापार में उन्नति होने लगती हे। 


व्यापार में लाभ हेतु 


सामम्री- जलपात्र, घी का दीपक, मत्रसिद्ध व प्राणप्रतिष्ठायुक्त धातु-निर्मितः 


कुवेर यंत्र, अगरबत्ती तथा किशमिश (दाख) । 

माला- स्फटिक की माला। 

समय-राति का कोड भी समय। 

आसन-सफेद रंग का सूती कपड का आसन । 

दिशा-२उत्तर। 

जप संल्या-सवा लाख । 

अवधि-पांच, ग्यारह या पंद्रह दिन। 

रात को किसी भी समय स्नान कर सफंद कपड़ा विछठाकर उस पर कुबेर 
यंत्र स्थापित कर दे ओर उसे जल से स्नान कराकर केसर, फूल आदि से पूजा 
करं तथा अगरवत्ती-दीपक जला ले । इसके पश्चात्‌ आगे दिए गए मंत्र काजप 

करं । कुवेर यंत्र के सामने चार दाने किसमिस का भोग लगा दें, जो दूसरे दिन 

वालकं मेः वां द्‌। 

इस तरह जब यह प्रयोग पूर्णं हो जाए, तब उस कुबेर यंत्र को अपनी दुकान 


या कायालय में स्थापित कर देना चाषिए, एेसा करने से कुबेर सिद्ध हो जाते 
` हं ओर व्यापार में वृद्धि होने लगती हे। 


ॐ हीं श्रीं क्रं श्री कुबेराय अष्ट लक्ष्मी मम गहे धनं पूरय पूरय 
नमः। 


व्यवसायिक बाधा निवारण ` 
सामग्री-गुलाल, गोरोचन, छारछबीला ओर 
माला-कोई भी । क । 
- समय-दिन या रात्रि का कोई भी समय। 
` आसन-कोई भीं । 
दिशा-कोई भी। 


जप संख्या- प्रतिदिन इक्कीस बार। 
अवधि-पांच दिन। 





उपरोक्त सामग्री को समान मात्रा में लेकर, उन्हें पीसकर, मिलाकर निम्न 
मंत्र का इक्केस बार उच्चारण करते हए यह.मिला-जुला पाउडर दुकान के सामने ` 
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विखेर देना चाहिए । इस तरह पांच दिन प्रयोग करने से व्यापार बाधा दूर हो 
जाता ह । 
ॐ दक्षिण भेरवाय भूत-प्रेत बन्ध, तनत्र-बन्ध, निग्रहनी, सर्व शत्र 
संहारिणी कार्य सिद्ध करु क्रु स्वाहा) 


व्यापार बाधा क्रा उपाय 





सामग्री-मत्रसिद्ध व प्राण-प्रतिष्टायुक्त सियारसिंगी, सौ ग्राम सिंदूर, तेल 
का दीपक, लोवान, धूप । 

माला-ठकीक माला । 

समय-किसी भी समय! 

आसन-सफेद सूती कपड़े का आसन। 

दिशा-पश््चिम दिशा। 

जप संख्या-दस हजार । 

यह उपाय किसी भी रविवार को शुरू किया जा सकता है। सामने 
सियारसिंगी रख दें ओर अपने दाएं हाथ की सवसे छोटी उंगली का रक्त थोड़ा-सा 
निकालकर उस -पर लगा देँ तथा सियारसिंगी के नीचे सौ ग्राम सिंदूर रख दं 
तत्पश्चात्‌ हकीक माला से नीचे दिये मत्र काजप कर 

ॐ आकर्षय स्वाहा । 

मंत्र जप पूर्ण होने पर अपनी दुकान या प्रतिष्ठान के सामने इस सियारसतिंगी 

को सिंदूर के साथ गाड़ दे, तो व्यापार में जो भी बाधा हागी वह समाप्त ट! 
जाएगी । जब तकः वह सियारसिंगी दकान के सामने गड़ी रहंगो तव तक काइ 
बाधा नहीं आएगी ओर न ही कोई दुकान को नुकसान प्हुचा सकगा । 


व्यापारिक हानि रोकने का. उपाय 


सुबह स्नानादि कार्यो के पश्चात्‌ होकर निम्न मत्र का एक सा आठ क 
संख्या मे जप करे जीर अपनी दान तथा फैक्ट्री के चारों कानां म दस-दस 
बार मंत्र का उच्चारण करते हए ष्ट्रं मारे । इससे व्यापार वदने लगेगा तथा 


- हानि के बजाय फायदा होगा । 
ॐ नमो भगवते पट्यपद्यात्य ॐ पर्वर्य दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय 


अन्नपूस्थि सर्वजन वश्यं करोति, स्वाहा! 











` .“ व्यवसाय आरम्भ करने हेतु 


दीपावली या होली पर नीचे दिये मंत्र कौ सवा लाख जपकर पहले सिद्ध 
कर लँ । फिर सवेरे स्नान, पूजन-अर्चन आदि कं पश्चात्‌ पूर्व की जर मुख करके 


वैठ जाएं ओर यथासंभव 21, 31 या 51 माला मत्र का जाप करे । इस उपाय . 


से जल्द ही व्यापार शुरू करने की व्यवस्था टा जाएगी । मत्र इस प्रकार है- 
ॐ नमः काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिये व्याली चार 
बीर भैरों चौरासी बात जो पूजुं मानए मिठाई अब बोलो काली कीं 
दुहाई। 
| व्यापारिक बाधा से मुक्ति 


सुवह ओर शाम पूजा के समय निम्नलिखित मंत्र का कम से कम एक माला 


जप रोज कर । इस मंत्र कं प्रयोग एवं प्रभाव से व्यापार मेँ आने वाली सभी वाधाएं ` 


समाप्त हो जाती है। 
ॐ नमः भगवती पद्यावती सर्वधन मोहिनी सर्वकार्यं वरदायिनी मम 
मनोरथ पूरणी मम शोक विनाशिनी नमः पद्यावत्ये नमः। 
व्यापार वृद्धि का उपाय 
व्यवसाय्‌ का देनिक कार्य शुरू करने से पूर्व निम्नलिखित मंत्र का 108 
वार जप प्रतिदिन करने से व्यवसाय में वहुत वृद्धि हो जाती है तथा सभी तरह 
- कं विध्न समाप्त हो जाते है । मंत्र निम्न प्रकार हे | 


श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे महालक्ष्यै नमो नमः लक्ष्मी 


माहं सत्य की सवाई आओ माइ करो भलाई ना करो तो सात समुद्र 
की दुहाई ऋद्धि सिद्धि न करे तो नौनाथ चौरासी की दुहाई। 


व्यापार मे लाभ हेतु व्रत. 
| 
प्रदोष व्रत करकं निम्न मंत्र का एक हजार जप करे । जप के बाद अष्टगंध 
ओर नागोरी के पुष्पां से एक सौ आठ मंत्र की अग्निमें आहुति दे । इस प्रकार 
सात प्रदोष व्रत्‌ करने से व्यापार में उन्नति होकर धन लाभ होता हे। 
ओम्‌ नमो पद्यावती पद्यनेत्र वज वज्राकुशा प्रत्यक्षं भवति। `. 
 . बिक्री में वृद्धि हेतु 
------ 


° मुंडी की लकड़ी मे अमरबेल की लता को लपेटकर में विक्री 
म वृ्ि हो जाती है! दुकान में रखने से ठि ‡ 
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° रविवार को सप्तमी तिथि को एक उल्लू को पकड़कर या खरीदकर घर 
ले आएं तथा रात कं दूसरे प्रहर में उल्लू को मारकर उसका रक्त निकाल ` 
लें ओर उल्लू को दूर कीं धरती में गाड़ आणं। 
फिर सात हाथ लबे सफेद सूती धागे को उल्लू के रक्त मेँ रंगकर, उसमें 

हल्दी की सात गाठ बाधं तथा इस सूत को सुखाकर दुकान के दरवाजे मेँ लटका 
दे । इस उपाय से विक्री में वृद्धि हो जाएगी । 
व्यापारिक समस्या निवारण 


जिस व्यक्ति को व्यापार में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा 
हो, वह वृहस्पतिवार के दिन दोपहर के समय एक कौए को पकडकर चर ले 
आए ओर उसे पिंजरे में वंद कर दे तथा दाना-पानी देता रहं । रविवार की सुबह 
दही में चीनी डालकर उसे खिलाए ओर मध्याहकाल में उस चावल का भात, 
दूध ओर चीनी मिलाकर दे तथा शाम को नारियल के पानी में तर किया हु 
वाजरा ओर ज्वार के दाने खिलाए। | 

फिर सोमवार को सुवह जव अपने व्यापारिक-स्थल पर पर्ुचे, तो पहले 
दायां पांव आगे रखे ओर उसी शाम को कौए को हलुवा खिलाकर उड़ा द । इस 
उपाय से समस्त व्यापारिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी । 

व्यापारिक बाधा निवारण यत्र . 





उपरोक्त यंत्र को भोजपत्र पर अष्टगंध स्याही से लिखकर दाहिनी भुजा 
पर वांधकर जो भी कार्य किया जाएगा, वह जरूर सिद्ध होगा । खेत मं गाड्नं 
से फसल कोई नुकसान नहीं होगा । उस पर किसी भी तरह का कोई इसानी 
या दैवी शक्ति का प्रकोप नहीं होगा । मकान या दुकान की दीवार्‌ प्रवा व 
सिंदूर से लिखने पर कोई विध्न नहीं होगा तथा विक्री भी बहत होगी । 
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व्यापार को नजर लगने से बचाना 
अगर किसी के व्यापार पर नजर लगने के कारण व्यापर ठप पड़ गया हो, 
तो काले घोडे के अगले दाहिने पांव की नाल को साफ जल से धोकर चौखट 
मे गाड़ दे । इससे हर प्रकार की नजर का प्रभाव खत्म हो जाएगा ओर व्यापार 
चल पड़गा। ¢ - | 
व्यापार में सफलता हेतु 


मोर का बायां पैर ओर शेर की पृष्ठ एक सफेद वस्त्र में बांधकर दुकान 
मे रख देने से व्यापार तेजी से चलने लगता हे । मयूर की कलंगी व काली गुंजा 


के सत्ताईस दाने एक साध रखने से भी व्यापार में सफलता मिलती हे। 


व्यवसाय में उन्नति के लिए यंत्र 





दीपवली अथवा ग्रहण की रात्रि को अनार की कलम दारा रक्त चंदन से 
अपनी दुकान पर इस य॑त्र को लिखें 
ओर रात चौगुना बढ़ता जाता है, जिससे 


नक्षत्र मे भोजपत्र पर अष्टगंथ से लिखकर दुकान के गल्ल मे रख दे ओर प्रतिदिन 
धूप दे । इससे व्यापारिक सफलता प्राप्त होती हे। ल्ले द ओरप्र 


पारिवारिक कष्ट निवारण कै सरल स्तवक | 


ओर रोज धूपादि द, तो व्यापार दिन दूना 
ससे बहुत लाभ होता है । इस यंत्र को पुष्य ` 
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आय बढ़ाने हेतु ¦ 
निम्न यंत्र को सोने या चांदी के पत्तर पर सुनार से खुदवा लें । तत्पश्चात्‌ 


` नीचे दिया मत्र का प्रतिदिन 1 हजार की संख्या मे 45 दिन तक जप कर । 


शिवः शक्तिः कामः क्षितिरथ रविः शीतकिरणः 
स्मरो हंसः शक्रस्तदनु च -परामारहरयः। 
अमी हृल्लेखभिस्तिसभिरवसानेषु घटिता 
भजन्ते वर्णास्ति तव जननि नामावयवताम्‌॥ 
मंत्र काजप करते हुए नजर यंत्र पर ही रहनी चाहिए । इस यंत्र को साधना 
व्यापार, दुकान आदि मं बहुत आमदनी होन लगती है, नौकरी में तरक्की 
ती हे। ८ 
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. इस य॑त्र को तांबे, चांदी या सोने के पत्तर पर किसी शुभ मुहूर्त मेँ खुदवाकर 
कृष्णपक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को शुद्ध स्थान पर स्थापित करकं, शुद्ध होकर 
स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करके, श्वेतासन व श्वेत माला का प्रयोग करते हुए 
निम्नाकित मंत्र की रोज 10 माला फेर ` 

ॐ हीं श्रीं अहं नमः' 3 

फिर य॑त्र की दीप-धूप से पूजा कर । सफेद फूल चद्राएं । 21 दिन तक जप 
वं पूजन करके यंत्र को गल्ले या तिजोरी मे रखें । इस प्रयोग से व्यापार मेँ लाभ 
होता हे। - 


[कि १ 7 
। | | ॥| 
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व्यापार वृद्धि हेतु यंत्र 


` इस य॑त्र को अष्टगंध से अनार की कलम दारा रवि पुष्य नक्षत्र में भोजपत्र | 
पर वनाय ओर धूप-दीप से पूजा करके, गुग्गुल की धूप देकर दुकान या 
व्यावसायिक-स्थल पर टांग दँ तथा प्रतिदिन पूजा करे तो व्यापार मं बहुत लाभ 
होता है। | 


कामका मिव मि 





नाका क्क = 


दीवाली के दिन दुकान या घर के किसी शुद्ध स्थान प्र 
व मं चमेली की कलम ओर अष्टगंध स्याही का इस्तेमाल 
करना चाहिए तथा पत्र रूप में भोजपत्र ही टीक रहता ह। 


नीचे दिया यंत्र दीवा 
लिखा जाता हे.। इसे बनाने 
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इसं रशमा कपड़ मं लपटकर्‌, श्रद्धापूर्वक पवित्र स्थान में रखकर प्रतिदिन 


 दर्शन-पूजन से धन-संपदा बटढ्ती 


सुख-समृद्धि हेत॒ 


मुख्य प्रवेश दार के दोनों ओर सिंदूर ओर गाय का घी मिलाकर प्रणव ओर 
स्वस्तिक बनाएं । अगर एसा संभव न हो, तो इन दोनों शुभचिहों के चित्र, धातु 
या काष्ठ की बनी आकृतियां भी लगा सकते है । प्रवेश करने वाले की नजर 
उन पर पड़, इस वात ध्यान रखते हए आकार, ऊचाई आदि का निर्णय करे । 
इससे सुख-समृद्धि बढ़ती 


साञ्ञेदारी मे सफलता के लिए 


° दीपावली अथवा होली के दिन कच्चा सूत लेकर भगवती गायत्रीजी का 
स्मरण कर ओर रोली के टीट मारकर दूकान, कार्यालय या व्यापारिक स्थल 
पर टांग दं तथा साञ्चेदारी के कागजों पर रोली का छटा देने से आपसी 
साञ्ञेदारी में मधुरता रहती हे। 

अगर साञ्चेदारी में काम करना हो तो मंगलवार ओर शनिवार को कार्य 
शुरू नहीं करना चाहिए । साञ्चेदारी कं कागज पर बृहस्पति को हल्दी का 
छटा देने से साञ्चेदारी सही चलती रहती हं । 


कर्मचारियों का क्छार्य मे मन लगाने व्छा उपाय 


माह के किसी भी शनिवार के दिन कायं से जातं समय माग म पड़ हह 
लोहे की कील को उठाकर तथा उसे गंगाजल से धाकर अपन स्यल म 
वह कील ठोक दे, जहां कर्मचारी कार्य करते हय । एेसा करने से कमचारियां 
का कार्य करने मे मन तो लगेगा ही साथ ही नौकरी छोड़कर दूसरी जगह 
भी नहीं जा सकेगे। 
अनेक वार कर्मचारी व्यापारिक स्थल पर थोड समय काय करक वलय स 
चलते वनते ह । अचानक कार्य छोड़ देने से व्यवसाय में रुकावट आती 
डे । इसलिए यदि आपके साथ एसा होता है तो.एक नारियल पर (लघु 
नारियल) को काले वस्त्र में बांधकर, उस पर ऊपर सं धा कलावा लप 
दे । फिर जहां कर्मचारी कार्य करते है, वहां सव अर्‌ घुमाकर्‌ दरवाज म 
लटका दें। कोई भी कार्मचारी वह्यं से जान का नाम नह लगा। 





4 ६५१ाक्डव न्‌, 











उधार दियां धन वापस पाने हेतु ` 

° अगर कोई आपसे उधार लिया धन नहीं लटा रहा हे तो अगली वार उसके : 
पास जाते समय इक्कीस लौंग धरती पर रखकर, पहले उस पर अपना 
दाहिना पांव रखें, तव घर से निकले ओर एक वार भी पलट कर न देखें । ` 
वह व्यक्ति आपका धन लोटा देगा । 

° अगर कोई व्यक्ति धन नहीं लौटा रहा हो तो कपूर के सूखे काजल से उसका 
नाम भोजपत्र पर लिखकर किसी वजनी वस्तु के नीचे दवाकर रख दें । 
यह टोटका शुक्लपक्ष कं किसीं बुधवार को करे । इस टोटकं कं प्रभाव से 
आपका धन मिल जाएगा । 

° किसी व्यक्ति को दिया हुआ धन वापस नहीं मिल रहा हो तो उस व्यक्ति 
कांनाम लेकर मन-ही-मन धन की प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए एक गोमती 
चक्र को एक हाथ गहरी भूमि. खोदकर एकात स्थान मे गाड़ दं। ` 

° शाम को एक चौमुखा दीपक किसी चौराहे पर जलाएं तथा उससे धन कौ 
वापसी की विनती कर लोट आएं ! दीपक को पलटकरं न देखें । इस उपाय 
से धन जल्द मिल जाता है 

° रोज सूर्यदेव को जल से अर्यं दे। जल में लाल मिच के ग्यारह बीज डालकर 
अर्पण करे । इस समय में नीचे दिये मंत्र का.जप करते रहँ- 


ॐ आदित्याय नमः। 
फिर इूवे धन की प्राप्ति हेतु विनती करं । 
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 व्यावार मेखला ल्यु खरल 
टीमे-टोटके 


° अगर आपका व्यवसाय कम चल रहा है तो माह के पहले बृहस्पतिवार 
को पीले वस्त्र में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, 1 चांदी का सिक्का ओर 
11 कोड़ियां बांधकर 108 वार नीचे दिये मंत्र का जप कर अपने कार्य-स्थल 
अथवा दूकान आदि कं पवित्र स्थान या तिजोरी में रख देँ । मत्र इस प्रकार 
ह- - 

ओम्‌ नमो भगवते वासुदेवाय नमः॥ 

° यह उपाय व्यापारःवृद्धि के लिए बहुत फायदमंद है । इस उपाय से रुका 
हुआ व्यवसाय चलने लगता है ओर चलता हआ व्यवसाय गति पकड़ लेता 
हे। धन त्रयोदशी को आप चांदी के एक चौकोर पतरे पर स्वस्तिक 
कटवाएं । किसी थाली में दूध डालकर उसमें रोली मिलाएं ओर स्वस्तिक 
को उसमे डाल दें । वह पूरा इव जाना चाहिए । फिर दीपावली की रात 
में स्वस्तिक को पंचतत्व से स्नान कराकर शुद्ध करं। अव शुद्ध गोद लं 
ओर “श्रीः के उच्चारण के साथ स्वस्तिक पर नागकेशर चिपकाते जाए । 
नागकेशर से जब पूरा स्वस्तिक छिप जाए तो उसे धूप-दीप देकर 11 माला 
“र हीं श्रीं क्लीं” मंत्र का जाप. करं ओर दूसरे दिन व्यापारिकस्थल कं 
पूजा स्थान में स्वस्तिक को स्थापित कर दें । प्रतिदिन उसकी ध 

° अंगर आपके व्यापार को किसी ने बंधवा दिया है तो 1 मोती शंख, 7 गोमती 
चक्र, 7 कौडियां, थोड़ी-सी लग ओर काली सरसां लेकर, सबको एक साथ ` 
पसे ओर पूर्णं बना लं । अब जिस मंगलवार को अमावस्या पड़, अपन 
व्यापारिक स्थल पर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठ जाएं । सरसों कं तेल 
का दीपक जलाएं ओर चूर्ण को किसी पात्र मेँ सामने रख लं। तत्पश्चात्‌ 

` हकीक की माला से नीचे दिए गए मंत्र का तीन माला जप करकं उठ जाए 
ओर थोड़ा चूर्णं लेकर उस स्थान के बाहर बिखेर दँ । यह उपाय 7 दिनां 
तक करें । आपका व्यापार हर परेशानियों से मुक्त हौ जाएगा । मत्र इस 
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प्रकार हे- संहारिणी 
ओम्‌ दक्षिण भैरवायः भूत-प्रेत बंध निगर्हणी सव | 
कार्यसिद्धि कुरु क्पुरु प्ट स्ताहा॥ 

शुक्लपक्ष के प्रथम सोमवार को किसी मंदिर में स्थित पीपल के वृक्ष के 
पास शाम को अंधेरा होने पर जाएं । जरा-सी शक्कर, बताशे ओर मिठाई 
पीपल को अर्पित करें । धूप या अगरवत्ती भी जलाएं । सात सोमवारों तक 
यह उपाय करने पर आपका व्यापार चलने लगेगा । 

° किसी पर्वकाल के शनिवार को पीपल का एक साफ पत्ता तोड़ लाए । उसे 
दूध ओर गंगाजल से स्नान कराकर अपनी गही कं नीचे रख लं 1 9 शनिवार 
को यह उपाय करें । 9वै शनिवार को पत्ता रखने के कुठ देर पश्चात सब 

` पत्तों को निकालकर उन पर श्वेत चंदन से “श्री जय वीर हनुमान" लिख 
दं । फिर उन्हें एकेक कर बहते जल में बहा दं । जिस तेजी कं साथ पत्ते 
जाएंगे, उसी तेजी से आपका व्यापार चल निकलेगा । 


° व्यापार द्वारा धन कीं वृद्धि हेतु 40 दिनों तक प्रतिदिन शाम कं स्व 


निम्नलिखित मंत्र का 21 माला जाप करे- 
ओम्‌ श्रीं श्रीं श्रीं परमां श्रीं श्रीं श्रीं ओम्‌॥ 

° काले उडदों को पिसवाकर ओर उसका एक कटोरी आटा लेकर गध लं 
ओर खमीर उठ जाने तक के लिए उसे रख दै । जब खमीर उठ जाए, तो 
उसकी रोटी तैयार करके इतनी सैके कि उसकी गोलियां बन जाएं । रोटी 
के चौधाई टुकड़े को तोड़कर काले कपड़े के एक टुकड़े मेँ बांध दँ ओर 
बाकी रोटी की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलएं । सारी गोलियां 
विलाकर उस कपड़े को भी जल में डाल दे । यह उपाय सवा माह तक 
रोज करं । आपको व्यापार में -सफलता मिलेगी । . 

° शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को हनुमानजी का कोई छोटा-सा चित्र लेकर 
किसी प्राचीन हनुमान मंदिर मे जाएं ओर हनुमानजी के हाथों का थोड़ा-सा 


सिंदूर लेकर चित्र पर लगाएं तथा थोड़ा-सा अपने माथे, बाहों ओर छाती. 


पर भी लगा लें। फिर वहीं बैठकर एकेक वार हनुमान चालीसा व 
बृजरगबाण का पाठ करके नीचे का एक माला जाप करे 

ओम्‌ री हनुमते नमः। 

ओम्‌ नमो हरिसंकट मर्कटाय स्वाहा। 

ओम्‌ नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा । 
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हू पवन नंदनाय स्वाहा। 

श्री हनुमानजी की जय। 

होम्‌ हूं हनुमते रुद्रात्मकाय हुम्‌ फट्‌। 

हनुमते रक्षा सवदा ओम्‌ श्री हनुमते नमः। 

ओम्‌ अंजनीसुताय विद्यहे वायुपुत्राय 

धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदायत्‌॥ 

फिर अपने. व्यापारिक स्थल पर आकर दक्षिण दिशा में उस चित्रको 
स्थापित कर दे ओर गुड-चने का भोग लगाकर उपरोक्त मंत्र का 11 वार जाप 
करं । आपकी व्यापारिक समस्याओं का निवारण हो जाएगा। स 

` ° कमलग्डे की माला से निम्न मंत्र का 11 माला जप करे 

ओम्‌ श्री शुक्ले महाशुक्ले निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। 

उपरोक्त जप. के बाद भोग वच्य में वांट दं । प्रतिदिन से व्यापारिक स्थल 
खोलने के पश्चात्‌ श्रीयंत्र पर धूप-दीप कर मंत्र का 1 माला जप जर करे । 
व्यापार चल निकलेगा | 

° अगर आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई हो तो दीपावली आदि 
किसी शुभ रात्रि में आगे दिए यंत्र को स्थापित करर 
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° यदि व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा हो या दूकान आदि मं ग्राहका ध 
आगमन न हो रहा हो तो अपने कार्य-स्थल मं दीपवली की रात्रि मं श्रीयु> 
की स्थापना करं । यंतर पर तिलक विंदी लगाकर भोग के साथ धूप-दीप 





अर्पित करें । 
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° कपूर्‌ दारा निर्मित काजल से श्री यंत्र को तिलक लगाकर श्वेत स्फटिक 
की माला से नीचे दिये मंत्र का11 माला जप करे- 
ओम्‌ हीं श्रीं क्रीं श्रीं लक्ष्मी मम गहे निवासय निवासय व्यापारे 
धनधान्य पूरय पूरय चिताम्‌ कष्ट दूरय दूरय नमः स्वाहा॥ 
तत्पश्चात्‌ य॑त्र की किसी पीपल वृक्ष के नीचे धरती मे दबा दे ओर ऊपर 
से लकड़ी की एक कील ठोंक दे । फिर बिना पीछे देखे लौट आएं ओर हाथ-मुंह 
धोकर अपना व्यापार करे । 2 
° दीपावली की रात्र मेँ दीपावली पूजन के पश्चात्‌ अपने घर के प्रत्येक 
दरवाजे ओर घर के मुख्य दार पर थोड़-थोड़ गहू की ठेरी बनाकर, उनके 
ऊपर शुद्ध धी के दीपक जलाएं । ये दीपक रातभर जलते रहें । स्ेरे सब 
गेहू एकत्र कर किसी गाय को खिला दे। 
° एक अभिमंत्रित श्रीयंत्र, एक मोती शंख, पीपल वृक्ष की चार लकडिया 
ले । एक पटे पर लाल वस्त्र बि्ाकर, उसके ऊपर दाई तरफ काले तिल 
व काले उडद की देरी पर लकडयां र दे ओर बाई तरफ चावल की 
पर श्रीय॑त्र व मोती शंख को स्थान दे । तीनों को रोली का तिलक लगाएं । 
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फिर मोती शंख में चांदी का एक सिक्का रखकर साबुत चावलों से भर 


दे । कछ भोग लगाये ओर निम्न मंत्र का एक माला जप कर्‌, श्रीयत्र जौर 
मोती शंख को उसी लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख देँ ओर चारों 
लकड़यों को कोल से चारों कोनों में गाड़ दं । इस प्रयोग से व्यापार से 
चलने लगेगा । मंत्र निम्न है- | 
सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वित। मनुष्यों मत्प्रसादेन भविष्यति 
न संशय॥ 

° व्यापार को तेजी से चलाने के लिए चार छोटे-छोटे मिट के कलश लँ ओर 
उनमें अलग-अलग काले तिल, मूग, जौ तथा सरसों भरकर रखने से अधिक 
संख्या में ग्राहक आगमन करते ह । यह कलश पूरे वर्षं रें तथा अगले 
वर्ष उन्हें गंगा मे प्रवाहित कर नए कलशो में सामग्री भरकर रखे । 

"चांदी की कटोरी में जरा-सा सूखा धनिया रखकर उसमें चांदी के 
लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति रखें । इस कटोरी को व्यापारिक स्थल से पूर्व दिशा 
मे रख दे तथा रोज प्रातः पांच अगरवत्ती जलाकर इनका पूजन करें । 
आपका व्यापार तेजी से चलने लगेगा । 

° साल में एक बार विष्णु सहस्रनाम तथा श्री लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करवाना 
चाहिए । इससे व्यापार पर कभी भी आर्थिक संकट नहीं आएगा । 

° यदि आपका व्यापार सही नहीं चल पा रहा है तो बहेडा का पत्ता लाकर 
“श्रीं लक्ष्मी भगवती नमो नमः" का 5 माला जाप कर, पत्ते को 
अभिमंत्रित कर अपनी तिजोरी रखें । व्यापार चल पड़गा। 

° व्यापार-वृद्धि के लिए पीले कपडे मेँ निर्णुण्डी का पौधा व पीली सरसों 
बांधकर व्यवसाय स्थल मेँ लटकाने से व्यापार चल पड़ता है । लेकिन पहले 
गुरु पुष्य योग में पौधे को लाकर धूपदीप अर्पित कर निम्न मंत्र का तीन 
माला जाप कर सिद्ध कर लं- | 
ओम्‌ नमो गणपतये कुबेराय कद्रिके कट्‌ स्वाहा । 

° प्रदोष व्रत रखकर मात्र फलाहार का सेवन करं । नमक व अन्न का स्पर्श 
भी न करे! शाम को भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर निम्न मंत्र का 
तीन माला जप करें । फिर अगर, तगर, केशर, लाल चंदन, श्वेत चंदन, 
देवदारु, कपूर, गुग्गल ओर असगंधं को गाय के धी मे मिलाकर निम्न मत्र 
से ही 108 बार हवन कर । सात प्रदोष तक यह प्रयोग कर 
ओम्‌ रीं श्रीं श्रीं परमाम्‌ सिद्धिं श्री श्रीं श्री॥ ः 
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` „ अगर चलता हआ व्यापार ठण्प हौ जाए, तो शनिवार को 2 छोटे नारियल्ञ 
5 लग तथा थोडा-सा सिंदूर ` एवं व्यापार स्थल की मिट लेकर अपने 
व्यापार स्थल पर 7 बार उसार लँ ओर किसी चौराहे पर डाल आएं । यह 
कार्य सुबह के समय करे । इस उपाय से व्यापार फिर चलने लगेगा। ` 

° रोज सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर भगवद्‌ गीता कं 11 अध्याय का 
पाठ करने से व्यापारिक कार्यो मेँ आने वाली समस्त बाधाओं का शमन 
हो जाता हे | 

° अश्विनी नक्षत्र मेँ पीपल का बांदा लाकर उसे लाल डरे मे लपेटकर भुजा 
पर बांध ले । इससे सभी तरह की व्यापारिक बाधाएं समाप्त हो जाती है । 

° यदि व्यापार भी ठप्प-सा हो गया हो, तो संध्या के समय स्नान करके ओर 
स्वच्छ वस्र पहनकर किसी पवित्र पात्र मेँ थोड़ा-सा गाय का कच्चा दूध 
लँ ओर उसमें कुछ वृद शुद्ध शहद की मिलकार उसके छीटे अपने व्यापारिक 
स्थल में चारों ओर छिडक दे । . 

° किसी कोरे लाल या सफेद कपडे मे 12 गोमती चक्र बांधकर 
 व्यापारिक-स्थल की चौखट पर लटाक दे, जिससे ग्राहकों का आवागमन . | 
उसके नीचे से हो । इससे व्यापार में तेजी आती हे । । 

° पानी वाले एक नारियल को चमकीले लाल कपडे मेँ लपेटकर रखने से 
भी व्यापार तेजी से चलता हे। 

° अगर आपकी प्रिटिग मशीन वार-वार खराब हो जाती है, तो काली हल्दी 
को पीसकर केशर तथा गंगाजल में मिलाकर माह के प्रथम बुधवार को 
उस मशीन पर स्वस्तिक वना दे, मशीन खराब नहीं होगी। ` ` `: 

° कपूर ओर रोली को मिलाकर जलाएं ओर जो राख-सी बचे, उसे.किसी 

` पुडिया में बांधकर गल्ते में रख दें । इस उपाय से व्यापार में प्रगति होगी । 

° किसी भी शनिवार के दिन्‌ पुराने व्यापारिकःस्थल से कोई लोहे की वस्तु 
लाकर अपने नए व्यापारिक-स्थल पर रख दे । इससे पुराने व्यापार कं 
साथ-साथ नए व्यापार मे भी कामयाबी मिलने लगेगी। ` 

* अगर व्यापार में कोई प्रगति होती दिखाई न दे रही हो तो निम्न मंत्र का 
नियमित 108 वार्‌ जाप करने से अवश्यक प्रगति होती हे- र 

, ओम्‌ उन्नतञऋषभो वामनस्तञणेन्द्रा वैष्णवाऽउन्नतः शितिबाहः :“ ` 
शितिपृष्ठस्तऽिन्द्रा बार्हस्पत्याः शक्ररूपावाजिनाः | 
कल्माषाऽअग्निमारुताः श्यामा पौष्णाः॥ | 
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< %व्यापार मं सफलता के लिए निम्न मत्रे मंत्र का 108 वार जापं करे ओर 
मंत्र. से अभिषिक्त जल व्यापारिक-स्थल की दीवारों पर छिडक दे । 

नर्माय पुश्चलां हताव कारि यादसे शवल्यां प्रामण्यं 

गणक्रमभिक्रकोशक तान्महसे वीणवादपाणिघ्नं त्णवर्ध्म तानृत्तायान 

, वान्दाय तलवम्‌॥ 

° अगर आपको लगता है कि आपके व्यापारिक-स्थल पर किसी तरह का 
वास्तुदोष है तो आप प्रतिदिन वहां शंख वजाएं । इससे सभी प्रकार का 
वास्तुदोष समाप्त हो जाएगा । 

° अगर व्यापार में आपको वहुत हानि हो रही हे तो सुबह उठकर एवं स्नानादि 
से निवृत्त होकर व्यवसाय-स्थल के दवार पर पलनी के हाथ से तावे के किसी 

. पात्र के दारा गंगाजल का छिडकाव कराएं तथा शंखादि भी जाये । 

° यदि किसी व्यक्ति का व्यापार अचानक बंद हो गया हो अथवा हानि अधिकः 
हो रही हो तो वह गणेश शंख लाकर अपने व्यापारिक-स्थल पर स्थापित 
करे ओर महीने के पहले बुधवार से गाय का ताजा कच्चा दूध व गंगाजल 
भरकर आधा आचमन करे ओर बाकी आधा वहां की दीवारों ओर दार 
के चारों कोणो में छिडक दें । .. 

° जव घर का कोई सदस्य इण्टरव्यू देने जाए तो उसे दही-शक्कर खिलाकर 
विदा करं । जब वह मुख्य दार पर हो तो उस पर साबुत मूग कं दाने फक। 
यदि कुछ दाने सिर पर रह जाएं तो उन्हे निकालें नहीं । जव वह चला जाए 
तो दानों को आड्‌ से एकत्रित करके बाहर फक दं । इण्टरव्यू मं सफलता 
मिलेगी । = 

° शुक्रवार: की सुबह उठकर अनटोक सवा पाव उड़द कं आटे की रोटी 
बनाकर आच पर सेके । फिर एक रूमाल पर उसके चार टुकड़े करकं 
रख दै । एक टकड़े के ग्यारह टुकड़े करके इस मंत्र को जपे- 
या मुहम्मद दीन हजराफील भहक अल्लाह हो । व 
ग्यारह सौ मंत्र पूरे हो जाने पर वे टुकड़े तालाब में डल दं, जिस्म ° 

हो ।.अब रोटी का दूसरा भाग कुत्ते को खिला दे, तीसरा भाग कओं को डाल 
दे तथा चौथे भाग को रास्ते मेँ कीं फक दे । इस प्रयोग से व्यापार मे खूव सफलता 


मिलेगी । ˆ` 
° अगर आपको नौकरी की तलाश है, तो घर से निकलने एवं निश्चित स्थान 


पर पहंचने के बीच निरंतर “मुञ्चे शीघ्र ओर अवश्य नौकरी मिलेगी” जाप 
. करते रहे । इसका प्रभाव शीघ्र ही आपको देखने को मिल जाएगा । यह 


क्क 











- प्रयोग 21 बार तक किया जा सकता है । इतने समय में नौकरी की प्राप्ति 
जरूर हो जाएगी । नौकरी मिल ` जाने पर पहले किसी मंदिर मेँ जाकर 
नंदीकेश्वर की पूजा करं ओर फिर घर लौट आएं । 

° अगर आप नोकरी की तलाश मेँ है ओर नौकरी मिल नहीं रही है तो किसी | 
` -श॒भ समय मे एकेक रुपये के 21 सिक्के, 20 सिक्के दो-दो रुपये के, 10 | 
 सिक्के पांच-पांच रुपये के ओर केवल एक चवन्नी-इन सबको तुलसी 

` -केगमलेकीमिदटी में दबा दै ओर एक तुलसी की माला को अर्पित कर्‌ 
~ . धूप-दीप से पूजन करं । जल अर्पित करने के पश्चात्‌ नौकरी मिलने के 
`. . . लिए प्रार्थना करे तथा 11 परिक्रमा लगाएं । तत्पश्चात्‌ प्रतिदिन पूजन करें । 
जब नोकरी मिल जाए तो उसी दिन सारे रुपये निकालकर उसकी मिगई 
खरीदकर छोटी कन्याओं ओरं ब्राह्मणों को खिला दें । 

° अगर आप नौकरी के लिए इण्टरव्यू देने जा रहे है तो पांच अभिमंत्रित 
कौडियों पर हल्दी का तिलक लगाकर, अपने ऊपर से 11 बार उसार कर, 
किसी पण्डित को 11 रुपये सहित दे दं । आपको नोकरी मिल जाएगी । 

° अगर आपको लगता है कि नौकरी के लिए साक्षात्कार में कोई आपका । 
विरोध कर सकता है तो आप 11 कौडियां लेकर ओर उनको काले कपड़ों | 
में बांधकर पोटली का रूप दं तथा विरोधी का नाम लेते हए पोटली को 
पीपल वृक्ष के नीचे.धरती में गाड़ दे । | 

° अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते है, तो माह के प्रथम सोमवार को 
स कपड़ मे काले चावल बांधकर भगवती काली देवी को अर्पित कर 

| | | 
, ° अगर आप नोकरी के लिए इण्टरव्यू देने जा रहे है, तो सुबह नहाने के 
जल मे थोड़ी-सी पिसी हल्दी मिलाकर नौकरी मिल जाने की विनती कर। 

घर से बाहर निकलते समय अपना दायां पेर पहले बाहर निकाले । साथ . 

ही रोटी र घर से निकलं ओर रास्ते मेँ जो पहली गाय मिले,.उसे रोरी 

खिला दे । इण्टरव्यू मेँ सफलता मिलेगी। ` ¦ 
° यदि आप अपना तबदला किसी इच्छित स्थान पर कराना चाहते रै, तो 
सोते समय अपना सिरहाना दक्षिण की ओर रखें । तबि के दो लोटे ले । 
एक मं जल मे साथ बिल्वपत्र व गुड तथा दूसरे मे जलः व 21 मिर्च कं 
= डालकर सूर्यदेव को अर्पित करे ओरं इच्छित स्थान के लिए निवेदन 


1: | 
* यदि आप नौकरी के लिए कोई परीक्षा देने वाले है, तो मंगलवार को किसी 
मंदिर में जाकर बजरंग बाण का पाठ करें तथा उससे पहले सोमवार 
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अनामिका उंगली मं चांदी की अगूटी में मोती अथवा तर्जनी उंगली मे स्वर्ण 
की अंगूठी में पुखराज जडइवाकर पहनें । | 
° बाजोट पर पीला कपड़ा विछाकर उस पर 108 मनकों की म॑त्रसिद्ध 
प्राणःप्रतिष्ठायुक्त स्फटिक मणिमाला रख दं ओर केसर से उसका पूजन 
कर्‌ । फिर अगरवबत्ती ओर दीपक जलाएं । शुद्ध धी का प्रयोग करे । फिर 
नीचे दिये मंत्र का 21 वार उच्चारण करे । इस प्रकार 21 दिन यह उपाय 
करने से वह माला अभिमंत्रित हो जाती है। नौकरी के लिए जब किसी 
इण्टरव्यू मे जाए, तो उस माला को गले में पहनकर जाएं । सफलता अवश्य 
मिलेगी । मंत्र निम्न है- 
ओम्‌ हीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि करि करि फट्‌ स्वाहा॥ 
° किसी भी शुक्रवार को सवेरे उठकर, विना किसी से कुछ भी बोले सवा 
` पाव उडद के आटे की रोटी बनाएं ओर उसे अपने हाथों से सेके । फिर 
रूमाल पर रोटी के 11 टकडं करके रख दं । उनमें से एक टुकडं के पुनः 
11 टकड़ं करें ओर उनको सामने रखकर नीचे दिये मंत्र का जाप कर- 
ओम्‌ नमो महादेवि सर्वकार्यं सिद्धकरणी नमो नमः॥ 
जब 11 सौ मंत्र पूरे हो जाएं, तो उन छोटे टकड़ं को जल मं वहा द्‌ । रोटी 
के शेष. तीनों भागों में से एक कृत्ते को, दूसरा कोओं को दे तथा तीसरे भाग 
को रास्ते में फक दें । 40. दिन के इस प्रयोग से नौकरी जरूर मिल जाएगी । 
° यदि व्यक्ति रविपुष्य योग में गोरोचन, कपूर, केसर ओर गंगाजल को 
मिलकार, चमेली की कलम से निम्न य॑त्र लिखे । लिखते समय मुंह मं मिश्री 
की उली डाल ले । य॑त्र तैयार हो जाने पर उसे धूप-दीप देकर अपनी दाई 
भुजा पर धारण करे तो नौकरी अवश्य मिल जाएगी । 





नाम तथा राशि लिखें 


° नीचे दिये यंत्र छा प्रभाव नोकरी दिलाने में सहायक होता हे । य॑त्र के नीचे 
नाम ओर राशि अवश्य लिखी जानी चाहिए । 
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इस य॑त्र करो मंगलवार या गुरुवार के दिन से लिखना आरम्भ करं । भोजपत्र 
` पर्‌ अष्टगंध की स्याही से अनार की कलम द्वारा लिखें । प्रतिदिन दो सौ एक 
`. यंत्र लिखें । जब पांच हजार यंत्र लिखे जा चुके, तो अंतिम यंत्र को स्वर्ण या 


तावे के तावीज मेँ बंद करे ओर तावीज को दाहिनी भुजा में धारण करं । शेष ` 


य॑त्रों को आटे की गालियों मे वंद करके दरिया में प्रवाहित कर दे । 
° सवा मास तक प्रतिदिन रात में बारह बजे किसी वियावान चौराहे पर जल 
से एक गोल चक्र. बनाएं । उसमे एक चौमुखा आटे का दीपक जलाकर 
पास में जल डाल दे । दीपक के निकट तेल, सिंदूर, लोग, सुपारी, पान व 
जायफल रख दे । रोज ` नई सामग्री रखनी चाहिए 
फिर वहीं पर बैठकर नीचे दिये मंत्र का एक सौ एक जाप करें । फिर लौट 
| ब्रह्मचर्य से रहे ओर भूमि पर सोये । इस तरह सवा महीने तक करना 
समय पूर्णं हो जाने पर मंत्र सिद्धि हो जाती है । फिर जब भी कार्य करना 
ही, तो निम्न मंत्र का जप करके जिस कार्य को करेगे, वह पूरा होगा । यह प्रयोग 
धन-व्यवसाय सभी मे सफलता प्रदान करता है। ` 
मंत्र इस प्रकार है- 
पर्वत ल्यायी अंजनी पुत्र 
पुत्र जने हनुमन्त रोठ लंगोट 
दरियाही भुजा लोग सुपारी 
जायफल पान का बीड़ा 
कोने लिया या साहब जो लिया 
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या किसको पूजा तेल हनुमान को ` ` 


पूजा सिन्दूर चढ़ाया ` 


किस अर्थ मूठा बंध वार 
बन्ध घोर बन्ध इष्ट बन्ध ` 
तुष्ट बन्धमणी बन्ध मसाणी 
बन्धाकाली भौरों कलेजा 
बन्ध काल देध दरवाजा 


बन्ध इतने को बबन्ध 


माता अञ्जनी पिंड काचा 
शब्द सांचा पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 
वाचे से टल.खारे समुद्र मे गले 
खारे समुद्र मे टले 
क्कुम्भी पाक नक मे गले ` 
लोना चमारी के च्ुड में गले। 

° नीचे दिये मंत्र को प्रयोग करने से पहले सिद्ध कर लेना चाहिए । यह सिद्धि 


इक्कीस दिनों मेँ एक जप से पूरी होती है । यह क्रिया होली या दीपावली 


` को शुरू करनी चाहिए । इसके पश्चात्‌ जब भी व्यापार में बाधा आए तो 
मंत्र का एक सौ आठ जप करें । समस्या हल हो जाएगी । 
` ॐ परब्रह्म परमात्मने नमः। 
उत्पत्ति स्थिति प्रलय कराय 
ब्रह्म हरिराय त्रिगुणात्मने 
` सवं कौतुक निदर्शन दर्शय 
दत्तात्रेय नमः मन्त्र सिद्धि 
 च्छुरु व्छुरु स्वाहा। इ 
° किसी भी व्यापारिक कार्यसिद्धि के प्रयोग से पूर्व आगे दिए गए मंत्र का 
रोज एक हजार आठ बार इक्कीस दिनों तक जपकर सिद्ध कर लेना 
चाहिए । जप पूर्णं हो जाने पर दशांश हवन का विधान करना चादिए। .. 
साधनाकाल में साधक को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए । आवश्यकता होने 
पर मंत्र को एक सौ आठ बार जपना चाहिए । 
मंत्र निम्नलिखित है- 


छल ्ष्च्यि ङ 


५१२ १। दह 


ॐ आं अं स्वाहा। 








कार्य सिद्धि हेतु 


सूरय ग्रहण की रात मेँ त्रिकोण चोका लगाकर उस पर चौकोर दीपक रखे 


जीर दक्षिण दिशा. की ओर मह करके बैठ जाएं । लड्‌, लौग, सिंदूर ओर लाल 


कनेर के फूल पास में रखें । फिर निम्न मंत्र का एक हजार जप करके दशांश 


हवन कर सभी सामग्री को प्रयुक्त करं। = 
अगर साधनाकाल में भेरव देव भयंकर रूप धारण करके वहां उपस्थित 
हो जाएं तो डर नहीं, बल्कि श्रद्धा सहित उनका धूप-दीप से पूजन करे ओर 
उनके गले में फूल की माला डाल दे । नैवेद्य के रूप में लड प्रस्तुत करे । फिर 
साधक उनसे जिस कार्य की पूर्ति की विनती करेगा, उसे वे अवश्य पूर्णं करेगे । 
मंत्र निम्न है- ध द. 
ॐ नमो काली कंकाली 
महाकाली के पूत- ` 
कंकाली भैरव हक्से हाजिर रहै 
मेरा भेजा तुरंत करे रक्षा करे 
बान बाधो बान बाधो 
` चलते फिरते. को ओसान बान्धु 
दशा मुख बान्धू नौ नाडी ` 
` बहन्तर कोठा बान्धू ` 
फूल मे भेजु फूल मे जाए 
काठे जी पड़े थरं थर काप 
हल हल हले गिर गिर परै .. 
उठ उठ भैग बक बक बक लव 
मेरा भेजा सवा घड़ी पहर 
सवा दिन सवा मास सवा बरस ` 
काबावलान करेतो ` 
काली की शय्या पर पांव धरै 
बचन जो चूके तो समुद्र सूखे. 
बाचा छोड़ कुबाचा करै तो 
` धोनी कौ नांद चमारी के कुंडे मे पड़े! 
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मेरा भेजा नावला न करै तो 

रुद्र के नेत्र से अग्निज्वाला कड़े 
सिर की जटा भूमि पर गिरे 
माता पार्वती के सिर पै चोट पड़े 
बिना हुक्म नहीं मरना हो 

काली के पुत्र कंकाल भैरव 
फरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 


व्यापारिक विवाद समाप्त करने के लिए 
प्रयोग से पहले एक लाख जप करके पहले निग्र मंत्र को सिद्ध करं । जव 


प्रयोग करना हो तो हस्त नक्षत्र मे ववूल की जड़ लाएं ओर उसे तीन बार 


अभिमंत्रित करके दायीं भुजा में धारण कर लं । इसके प्रभाव से व्यापार में उन्नति 
होगी । राजकीय कार्यालयों में सम्मान की प्राप्ति होगी । अगर कोड व्यापारिक 
विवादग्रस्त कार्य रुके होगे, तो उनका भी शीघ्र समाधान हो जाएगा । 

मंत्र निम्न हे । 

ॐ सुदर्शनाय हुं फट्‌ स्वाहा। 

व्यापारिक लाभ हेतु 
` केशर को पानी में घोटकर उसकी स्याही बना ले । फिर चमेली को कलम 

से शुक्रवार के दिन भोजपत्र पर छह सौ य॑त्र लिखें ओर प्रत्येक य॑त्र को अरे 


, ` की एक गोली में वंद कर देँ । इस तरह तैयार गोलियों को किसी तालाब को 


मछलियों को खिला दे । इस य॑त्र को दूकान या व्यापारिक स्थल पर भी लिख 
दै । भोजपत्र पर एक यंत्र लिखकर गल्ले में भी रख दे । इससे व्यापार म लाभ 


प्राप्त होगा | 











. उपरोक्त यंत्र को लिखकर सूरज अमीर की नमाज एक सौ बार पट, फिर 


लोबान की धूनी देकर य॑त्र को ताबीज मे मठ्वां ले । इसके प्रभाव से हर काम 
बन. जाएगा 


व्यापार को बाधा समाप्त करने के लिए | 
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पप | \ 


इस वीसा यन्त्र को ताम्र पत्र पर बनवा लँ । सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर, 
पवित्र होकर, शुद्ध धुले कपडे पहनकर यत्र को उत्तम आसन पर स्थापित कर 
लँ ओर गंगाजल आदि पवित्रे जल से स्नान कराएं । फिर केसरयुक्त चंदन या 
श्वेत चंदन से क्रमशः अंकवार 1, 2, 3, 4 क्रम से ॐ नमो नारायणः इस मन्त्र 
को आबो कोष्ठकं में लिखकर प्पूल ओर घी के दीपक से पूजन करके इसी मत्र ` 
की आठ माला जाप करं । श्री विष्णु सहस्रनाम या पुरुष सूक्त का पाठ करे तो 


विष्णुजी की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती हे तथा व्यापार बाधा समाप्त हो जाती 
हे। । 


व्यापार वृद्धि हेतु 


तांबे पर बने इस यन्त्र को सूर्योदय के समय पीले कपड़े पहनकर सूर्यदेव 
के सामने स्थापित कर लं। 





जल, फूल, घी, मिष्ठानन आदि हल्दी से रंगी हइ विभिन्न प्रकारी को सामग्री 
अर्पित करके अखण्ड दीपक जलाकर गायत्री मन्त्र कौ बारह माला का जाप कर । 
तत्पश्चात्‌ आदित्य हृदय स्तोत्र का आद्योपान्त पाठ करं तो सूर्यदेव की कृपा 


सं सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हे । ं 
मनोकामना पूर्ति हेतु 
इस यन्त्र को हल्दी के रस से सफेद बिना लाइन वाले कागज पर लिख 
दे । यन्तर के नीचे अपना नाम, पिता का नामं, गोत्र तथा अपनी मनोकामना लिख 
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मकस म 





` दं। इसे रविवार को पलीता लगाकर जलाएं । सात रविवार तक इसी तरह कर 
तो सभी मनोकामना पूर्ण होंगी । | 


ति 
[5 
318 
[11] 


व्यापारिक सफलता हेतु टोटके 


° अगर आप किसी प्रकार के आर्थिक संकट से धिरे हों या आपके कार्यो 
मे बाधा आ रही हो तो शक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को 11 नारियल पानी 
वाले, सवा किलो, जौ, सवा किलो लकड़ी के कोयले काले कपड़ में बांधकर, 
सवा किलो चने, लकड़ी के दो बडे कोयले एवं लोहे की आठ बड़ी कीलं 

, काले वस्र मे बांधकर तथा सवा सौ ग्राम रागे की व्यवस्था करें । इस सामग्री 

के अलावा एक जोडा वसन तथा पेरों में पहनने वाले चप्पल की भी 

` . आवश्यकता रहेगी । इस उपाय को करने से पहले एेसे कपडे पहनें जो स्नान 

करने क पश्चात वहीं छोड़कर आ सके । पहनी हुई चप्पल भी छोडनी होंगी । 
साथ ले गए वस्त्रों को पहनकर वापस आना होगा । 







अब उपरोक्त समस्त सामग्री लेकर अधरा हीने पर किसी नदी के किनारे ` 


` जाएं । उपाय करते समय .आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिषए। 


_ दाएं हाथ मं एक नारियल पकड़कर अपने दाएं कान से स्पर्श करके सिर के. 


पिले हिस्से की ओर्‌ से घुमाते हुए अपने बाएं कान से स्पर्श कराकर दोनों 
हाथों से जल में बहा दं । एेसा करते समय मानसिक रूप से सोच कि आपके 


आर्थिक संकट आपसे दूर जा रहे है । इसी तरह एक-एक करके सारे कनारियल ` ` 


बहा दें । पहने हए कपड़ तथा चप्पल उतारकर वहीं छोड़ दँ ओर साथ. लेकर 

| श पहनकर हाथ जोड़कर वापस आ जाएं 1 वापस लौटते समय पीछे मुडकरं 
सदेवं | | द 

इस तरह यह प्रयोग आठ शनिवार तक करे । इसमे आपको वस्त्र तथा 


चप्पल कंवल पहले शनिवार को ही उतारना ह । आखिरी शनिवार के अगले दिन ` ` 


अर्थात रविवार को टीक बारह बजे एक नारियल से उपाय फिर करे । परंतु 


पारिवारिक कष्ट निबारमः के सरल संनै-टोटके 
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- रविवार को नारियल सिर के ध न ुमाएं अपितु सिर के आगे हिस्से से 
घुमाते हए 7 वार उसारे ओर दोनों हाथों से नदी में वहा दं । फिर यही सोचें 
कि_आपकं व्यापार के कारण होने वाले आर्थिक संकट आपसे दूर.जा रहे डै। 
` नारियल के लोप होने कं पश्चात्‌ आप पीठे देखे बिना घर आ जाएं। घर मेँ 

प्रवेश करने से पहले हाथ-पैर अवश्य धोएं । इस उपाय मेँ आपका कुछ धन व्यय ` 
हागा मगर इसका फल आपका जष्र प्राप्त होगा। जो धन हानि आपको हो 
रही है, वह समाप्त हो जाएगी । 

1 क को किसी भी लक्ष्मी नाराण मंदिर में जाकर सुगंधित अगरवत्ती 

. अर्पित करं। इससं धन लक्ष्मी की कृपा आप पर वनी रहेगी । 

° अगर.आप व्यापार से लाभ अधिक चाहते हँ तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार 
से यह उपाय शुरू करकं लगातार तीन शुक्रवार तकःकरं । किसी भी लक्ष्मी 
नारायण मंदिर परिसर में संध्याकाल मं नौ वर्ष से कम आयु की 11 
कन्याओं को खीर के साथ यिश्री का भोजन कराएं तथा में मं कोई भी 
लाल वस्त्र भटः करं । इस उपाय से धन लाभ होता इे। 

₹ स्नानादि के पश्चात्‌ सफेद सूती वस्र धारण करके श्वेत ऊन से निर्मित 
आसन पर बैठ जाएं । आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। 

इसके पश्चात्‌ लाल रंग के दानं से बनी माला दारा निम्न मंत्र का जप 
करं । इस मंत्र को चालीस माला धनतेरस को, वयालीस माला रूप चौदस 
को ओर तैतालीस माला दीपावली की संध्या को जप करना चाहिए । माला 
108 दाने की तुलसी कं पौधे की वनी हो । इस प्रयोग सं धन का अभाव 
कभी नहीं. होगा तथा व्यापार भी खूब चलेगा । मंत्र निम्न ह- 
-- ॐ हीं श्रीं क्लीं कों ॐ घंटाकर्णं महावीर 
लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यं कुरु कुरु स्वाहा। __ ` 
- ° अगर आपके सामने अचानक ज्यादा खर्चे आ जाते ही आर्‌ आप इनक्ष 
: - परेशान होते ह तो किसी भी.मंगलवार के दिन हनुमानजी को सवा रुपये ` 
. .का गुड़-चने का भोग लगाने के बाद 11 बार उनके समक्ष चालीसा का 
पाठ करं ओर अचानक आने वाले खर्चो को रोकने कं लिए प्राथना कर । 
इस तरह लगातार तीन मंगलवार को यह प्रयोग करं । आपके खर्चे कम 
` हो जाएगे। | - =: 
` ° अवाबील की दाई आंख को सुखाकर सोने को अगूढ म मटढ़्वाकर दाए 
 _ हाथ की उंगली मेँ धारण करने मँ धन-वैभव एवं व्यापार की वृद्धि होती 
° खच्यर का ऊपरी दांत हमेशा अपने पास रखनं 


` से परिपूर्ण हो जाता है। . 


स -११। पाके ३ चा | 


ने वाला व्यक्ति धन-धान्य 











* रवि पुष्य नक्षत्र में प्राप्त कौए का दायां नाबून किसी तावीज या तावे की 
डिव्वी में रखकर धारण करने से व्यापार में हानि नहीं होती। ` ` 
° पुष्य नक्षत्र मेँ विधिवत्‌ प्राप्त की हई शंखपुष्पी की जड को चांदी की डिव्वी 
मे रखकर एवं धूपादि देकर भगवान शिव का ध्यानं करते हए श्रद्धा सहित 
दुकान की तिजोरी में रख दें । एेसा करने से धन की वृद्धि होती है। 
` ° अगर आपके घर मे अचानक अधिक धन हानि होने लगी हो तो गोमती 
चक्रों को मुख्य दार पर रख दं । जब भोजन बनानं के पश्चात्‌ वंद करने 
कासमय आए तो उस पर एक उपला जलाकर उसकी राख बना लें । अगते 
दिन उस राख को पानी में मिलाकर सारे घर में पोंछा लगाएं ओर गोमती 
चक्र को दक्षिण दिशा में फक दे । आपको धन हानि का होना रुक जाएगा 
तथा व्यापार से बहुत लाभ होगा। 
` ° अगर आप आर्थिक संकट वा व्यापारिक संकट से मुक्त रहना चाहते है 
-; ` तो प्रत्येक. गुरुवार को अपने स्नान के पानी में एक चम्मच हल्दी जरूर 
` डलं । गुरुवार को सामान्य जल ओर शुद्ध घी का दीपक तथा शनिवार 
को मीठा जल एवं सरसों के तेल का दीपक पीपल पर अर्पित करं । मंगलवार 
को किसी दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में जाकर 108 पर्रिमा करे । इसके 
वाद 11 वार चालीसा पाठ ओर एक-एक. वार बजरंग बाण तथा श्री 
हनुमानाष्टक का पाठ करं ] ` | 
° आप जब भी बैक में रुपये जमा करने जाएं तो कोशिश करे कि पश्चिम 
की ओर मुख करके ही कार्य करे तथा मन-ही-मन मां लक्ष्मी के किसी 
भी मंत्र का जप करते रहं । यदि मां लक्ष्मी का कोई मंत्र यादनहोतो 
नीचे दिये मंत्र.का जप कर । इससे आपका धन हमेशा बढ़ता रहेगा । मंत्र 
निम्नलिखितं है- = 
ञश्रीश्रींश्री। = 
` ° पीपल कं पत्ते पर “राम' लिखकर तथा कुछ मीठा रखकर हनुमान मंदिर 
मे चटा आएं । इससे व्यापारं मे लाभ होगा । ˆ ` 
^ प्रतिदिन प्रातःकाल लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करके दूध निर्मित मिठाई 
` का भोग लगाएं । इससे व्यापार चल निकलेगा । < 
° शनिवार के दिन पीपल का एक साबुत पत्ता तोड़कर उसे गंगाजल से धोकर 
उसके ऊपर हल्दी. तथा दही के घोल सेः अपने दां हाथ की अनामिका 
उंगली दारा एक वर्ग के भीतर "ही! लिखें । फिर धूप-दीप दिखाकर यह 
` पत्ता मोडकर अपने पर्स में र ले । प्रत्येक शनिवार कों पूजा के साथ वह 
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पत्ता बदलत रहं । व्यापार खूब चलेगा तथा धन लाभ होगा । प्राना पत्ता 
घर से बाहर किसी. पवित्र स्थान पर डाल देना चाहिए 

* कालीमिर्च के 5 दाने अपने सिर पर से 7 वार उतारकर 4 दाने चारो दिशाओं 
मे फक दं तथा पांचवे दाने को आकाश की दिशा में फक दे । यह टटका 
करने से व्यापार में बहत लाभ होगा । 

° अगर व्यापार में लाभ नहीं हो रहा हो तो शुक्रवार कं दिन से प्रतिदिन गोधूलि 
बेला में श्रीमहालक्ष्मी या तुलसी के पौधे के साथ गाय के घीका दीपक 
जलाएं । | 

` ° मा्‌ एेसी जगह रखें जो किसी को दिखाई न दे । व्यापार में लाभ होगा । 

° शुक्ल पक्ष कं प्रथम शुक्रवार से लगातार 3 शुक्रवार तक शाम्‌ को लक्ष्मी 
नारायण मंदिर में जाकर 9 वर्ष से छोटी 11 कन्याओं को खीर के साथ 
मिश्री का भोजन कराएं तथा उपहार्‌ मे चमकीला लाल वस्र दं । व्यापार 
मे धनं का लाभ होगा। 

° अकस्मात धन प्राप्ति कं लिए सोमवार के दिन श्मशान में स्थित महादेव 
मंदिर जाकर दूध में शुद्ध शहद मिलकार चद्मए 

° अगर वाद-विवाद एवं दर्घटना आदि के कारण धन का अपव्यय हो तो 

. चमकीले लाल कपडे तथा लाल मसूर का उपयोग न कर्‌ 

° हर्‌ अमावस्या को सारी दकान की सफाई करक दटकान क मादर म 

धूप-दीप दिखाने से विक्री अच्छी होती ह। 

° यदि व्यापार नहीं चल रहा हो तो गल्ले मं लाल कपड़ा वि्ठाए 

- ° गल्ले में गुंजा के बीज रखने से भी व्यापर अच्छा चलता ठ। 

° किसी भी मास के प्रथम गुरुवार को 3 अभिमत्रित गामता चक्र, 3 
धनकारक पीली कौडियां तथा हल्दी की 3 गागं को एक साथ किसी पील 
वस्त्र में बांधकर गल्ले मे रख दं । इसं धन वृद्ध हाता ह । 

° शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को 11 अभिमंत्रित गोमता चक्रा का पालं 
वस्त्र पर रखकर उन सभी पर हल्दी से तिलक कर आर शवजा का ध्यान 
करके कपडे की पोटली वना ले । फिर उस पोटली को हाथ मं लंकर सार 
घर में घूमते हए घर से बाहर आकर बहते जल म वहा द । इतत्त व्यार 
मे हानि नहीं होती 

° गोल छेद बनाकर शोधित श्रीलक्ष्मी फल रख लें । फिर उसका धूपदाप 
दिखाएं ओर सुविधानुसार उसमें पसे भी डालत रट । इस टाटक स वट 


वहत जल्द पेसों से भर जाएगा । च 
° व्यापरिक उन्नति के लिए अपनी मनोकामना कहते हुए वरगद का 3 














मे गांठ लगा दै। जब व्यापार चलने लगे तो उसे खोल दें। 
° काली हल्दी को सिंदूर ओर धूप देकर लाल कपड़ में लपेटकर एकदो ` 
॑ मुद्राओं के साथ गल्ले में रखें । इससे धनवृद्धि होती है।“ ˆ ~ । 
` ° किसी शुभ मुहूर्त मे श्रीलक्ष्मी फल को लाल वस्त्र पर रखकर कामिया सिदर्‌ ` 
देशी कपूर एवं. अखंडित लौंग चाकर, धूप-दीप देकर ओर मुद्रा अर्पित 
करके गल्ले मे रख दे । इससे व्यापार मेँ लाभ होता है।. ` ` । 
° किसी भी सोमवार को नागकेसर के 5 पुष्प 5 बिल्वपत्रं के साथ शिवलिंग 
पर चदा दे । इससे पहले शिवलिंग को कच्चे दूध, दही, शुद्धः घी, शुद्ध शहद, 
देशी शक्कर एवं गंगाजल ,आदि से धोकर पवित्र करं । यह टोटका अगत ` 


पूर्णिमा तक प्रत्येक सोमवार को नियमित करते रहँ । आखिरी दिन चदरए 


गए नागकेसर के पुष्पों तथा बिल्वपत्रं मे से एक फूल ओर एक बिल्वपत्र , 
श्रद्धा सहित अपने घर ले आएं । इन्हं घर, दुकान, ~ फेव्ट्री अथवा तिजोरी 
` में रख दे। इसके प्रभाव धन-संपदा प्राप्त होती हे। ~ ञे 
. ° 11 कौड़यों को शद्ध केसर से रगकर पीले कपड़ में बांधकर तिजोरी मे 
-रखने से धन लाभ होता हे। ` ~ 
° नवार्ण प्राण-्रतिष्ठायुक्त श्रीलक्ष्मी कवचः को सवर्थ सिद्धि योग में पहन । . 
फिर जंगल में जाकर आम-के पौधे को दोनों हाथों से स्पर्श करके अपनी 
दुकान का नाम लेते हृए श्री महालक्ष्मी का ध्यान करे । इससे व्यापार में 
कफो धन लभःदगाा ~~ ~ =-= | 
_ ° एक नए चमकीले पीले कपडे मेँ नागकेसर, हल्दी, पूजा कीं सुपारी, एक 
सिक्का, तांबे का टुकड़ा तथा अक्षत रखकर पोटली बना लँ 1 इस पोटली 
` को श्री महालक्ष्मी के सम्मुख रखकर धूप-दीप से पूजनःकरके सिद्ध कर .. 
लं । तत्पश्चात्‌ इसे दुकान के गल्ले या मंदिर में रख दै । इससे व्यापार तेजी 
से चलने लगेगा । ० | 


° दुकान मे तिजोरी के समीप लक्ष्मी-गणेश की तस्वीर लगाएं । दकान खोलते 
~ : हौ मन-ही-मन लक््मीजी कीः पूजा करके बैठे व्यापार में धन लाभ होगा। . 
` “ रात्रि.10 बजे के पुश्चात्‌ कार्यो से निवृत्त होकर उत्तराभिमुख होकर पीले 
आसनः पर्‌ बैठ जाएं । अपने समक्ष तेल के 9 दीपक के.सामने लाल रगे 
` चावलो की एक ढेर बनाएं । फिर उस पर एक ` श्रीयंत्र रखकर उसृका 
कुम्‌, पुष्य, धूप तथा दीप से पूजन. करे । उसके पश्चात्‌ किसी प्लेट पर 
` स्वस्तिक बनाकर उसे अपने सामने रखकर उसका पूजन करं । इस उपाय 

से व्यापार में धनलाभ्लेताहै।.. .- ` >. 
° गोबर से एक जगह को लीप-पोतकर, शुद्ध करके उस 


पर एक त्रिकोण 
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2 । फिर उस्‌ त्रिकोण मे फर्म का नाम्‌ लिखकर उस पर सिंदूर चटा । 
अव उस पर्‌ कवल रखकर्‌ बठ जाए जर नित्य कम-से-कम 15 मिनट 
श्री महालक्ष्मी का ध्यान क्रे । इससे व्यापार में लाभ होता हे। 
° श्रीयत्र को पूजा स्थान मं रखकर उसकी पूजा करं । तत्पश्चात्‌ लाल वस्त्र 
मे लपेटकर तिजोरी मं रख दं । इस टोटकं से धन वृद्धि होती डे। 
° ताम्रपत्र पर वने प्राणप्रतिष्ठित श्रीयंत्र को धर के ईशान कोण में स्थापित 
कर उसका पूजा करने से धन लाभ होता हे। 
` .* एक नारियल को चमकीले लाल कपड़ मेँ लपेटकर दुकान में रखने से धन 
` वृद्धि होती है। | | 
° तिथियों के आधार पर अनुलोम-विलोम क्रिया (एक तारीख को एक, दो 
को दो एवं दस को दस) से प्रतिदिन घी के दीपक घर में जलाने से परिवार 
मे कभी क्लेश ओर विवाद नहीं होता तथा धनगमन होता है। 
` ° गुरुवार को पुष्य नक्षत्र में स्नान करके एक गांठ हल्दी की पीले ख्माल 
में रखें । फिर हल्दी दारा रगे चावल, नारियल का समूचा गोला ओर एक 
सुपारी भी रख देँ । अव उसे धूप-दीप दिखाकर हल्दी मं रंगा सिक्का रखें । 
इसको प्रतिदिन धूप-दीप दिखाते रहें । इस टोटके से धनवृद्धि होती है। 
° देवी की उपासना करं ओर रोज पूजा के समय उस देवी की प्रतिमा पर 
-लोग चटढ्ाएं, व्यापार में लाभ होगा। = 
` ° घर के मुख्य दार पर गणेशजी की प्रतिमा या चित्र इस तरह लगाएं ताकि 
उनका मुख घर के भीतर की ओर रहे । इससे धनागम होता ह। 
° हर शनिवार को दुकान से मकड़ी के जाले, रदी एवं टूटी-षूटी सामग्री हटाने 
पर भी दुकान मेँ हमेशा लक्ष्मी का वास रहता हे। | 
° रविवार को पुष्य नक्षत्र मेँ कुशमूल लाकर उसको गंगाजल से स्नान कराकर 
देव प्रतिमा की तरह पूजँ ओर लाल वस्त्र मेँ लपेटकर्‌ तिजोरी मं रख दे । 
नित्य धूप-दीप करें । धन वृद्धि होगी । = स 
° शुक्रवार को कमल काफल लाकर लाल वस्त्र में लपेटकर अपनो तिज 
`: अथवा अलमारी मे रख दे । डूबा हुआ धन वापस मिल जाएगा। दः 
° सुबह उठकर हयेलियों को कुछ क्षण देखकर उन्हे चूमने आर अपन चहं 
पर 8-4 बार फिराने से धन लाभ होता हं। = 
° अश्वत्थ वृक्ष के नीचे शिव-प्रतिमा स्थापित करकं रोज सुबह उस पर्‌ ज 
` चट्राएं ओर धूप-दीप दिखाकर पूजन-अर्चन करं । फिर 5 माला अगले मंत्र 
का जप करं । शाम को भी प्रतिमा की धूप-दीप से पूजा करें । इससे धन 
`. ~. लाभ होने लगता है! मंत्र निम्नलिखित हे- - ` 
| ठः ॐ नमः शिवाय।. 
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° घर के मुख्य द्वार पर रोज सरसों कं तेल का दीप जलाएं । दीपक बुञ्ज जाने ` 


। 


पर शेष तेल को पीपल वृक्ष पर शाम के समय चढ़ा दे । इस प्रकार ; ` 


` शनिवार तक करने से व्यापारं मेँ लाभ होता हे । | 
° महीने में दो बार किसी भी दिन जलते उपले पर थोड़ा-सा.लोबान रखकर 
उसके धुएं को पूरे घर मे घुमाएं। इससे धर में बरकत होती हे। 


° घर में फर्श पर पोछा लगाते समय पानी मे जरा सा नमक मिला लँ । नमक ` 


मिले पानी से पोछठा लगाने पर घर को सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हों 
जाती है। भ ॥ 
° यदि प्रतिदिन गृहलक्ष्मी सर्वप्रथम मुख्य दार पर एक लोटा जल डाले तो 
धन लाभ होता है। | व 
° यदि आपकं पूजाकाल में कोई मेहमान आता है तो यह शुभ है । उस मेहमान 
` को जलपान जरूर कराएं । यदि शाम की पूजा मे कोड सुहागिन स्त्री आती 
हेतो व्यापार लाभ होता है। 
°.शनिवार को पान के पांच पत्ते व पीपल.के आठ पत्ते लाल धागे में बांधकर 
पूर्वं दिशा की ओर बांध दे । अगले शनिवार को फिर बांध दें । इस उपाय 
से व्यापार में लाभ होता है। ` द 
° तावे के कलश में क्रमशः विष्णु मंदिर के मुख्य दार की मिद्धी, किसी अन्य 
मदिर के दार की मिद, गाय के खुर की मिद्टी तथा घुडसाल की मिड़ी को 
एक साथ रखे । नियमित रूप से दुकान खोलते समय सात अगरवत्ती तथा 
वंद करने से पहले पाच अगरवत्ती कलश की मिद्टी में ही गाडनी चादिए। 
इस उपाय से व्यापार में वृद्धि होती हे। 


° कोड भी व्यापार हो, यदि व्यापारिक संस्थान पर जाते समय सप्ताह भर ` 


निम्न प्रकार से जाये तो लाभ होता है 
रविवार-पान खाकर! कः - 
सोमवार-शीशा देखकर जाना चाहिये । ` 
मंगलवार गुड़ खाकर जाना चाषयि। ` ` 
बुधवार्‌-धनिया चबाते हए जाये: ` ` 
बृहस्यतिवार-जीरा खाकर जायें [` - ` 

`. शुक्रवार -दही खाकर जाये । 
शनिवार-अदरक खाकर जायें । `. ` 


* दीपावली पूजन के समय एक पीले वस्र में एक बेल फलं, लाल कपड़े 


मे श्री. फल ओर एक सुपाडी तथा गुलाबी कपडे मेँ हल्दी सेः रंगे चावल 
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व एक लाल कमल का फूल पूरे साल रखना चादिये तथा पूजन करते रहे। 
थनः लाभ होगा । | (= | 

* व्यापारिक स्थल पर आप श्वेताकं गणपति को स्थान दँ तथा मुख्य दार 
पर अंदर व बाहर श्री गणेशजी की तस्वीर लगाये । इसके उपाय सै आपका 
व्यापार उन्नति करेगा । | . 

° यदि आपकी दुकान या व्यापारिक स्थल पर चोरी बहुत होती है तो आपं 
दुकान पर अभिमंत्रित मंगल यंत्र की स्थापना करें । इसके उपाय से चोरी 
होना रुक जायेगा । 

° अगर आपकी दुकान पर ग्राहक तो बहुत आते हैं लेकिन वह बिना कुछ 
खरीदे चले जाते हं तो आप अपनी दुकान पर अभिमंत्रित धनदा यंत्र 
स्थापित करं । इससे आपके यदयं से कोई ग्राहक वरैर खरीदे वापिस नहीं 

जाएगा । 

° अगर आपकी दुकान के आग्नेय कोण में गलती से पानी की व्यवस्था हो 
गई हो तो वह वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत वड़ा दोष हे । इसके निवारण 
हेतु आप उस स्थान पर 24 घंटे एक लाल वल्व जलता रहने दे । संध्याकाल 
मे उस स्थान पर एक दीपक ज्र रखें । इससे दुकान पर धनागमन होता 
हे। 


° आप कभी खाली हाथ घ्र न आणएं। यदि आप बाजार से कुछ लाने की 
~ स्थिति मे नही ह तो रास्ते से एक कागज का टका ही उठा लाए । घर 


ओर दुकान में धनधान्य की वृद्धि होगी । 


° घर मे नमक किसी खुले डिव्वे मे न रखना चादिए । इससे धन हानि होती 


हे। 


° घर में जितने भी द्वार हो, उनमें समय-समय पर तेल जरूर डालते रहं । 


उनमें से आवाज नहीं आनी चाहिए! इससे धनागमन वना रहता हे। 

° अगर आपके पूजाकाल में कोई बच्चा रोता हं तो यह आपकं लिए अशुभ 
है । अतः आप किसी ज्ञानी व्यक्ति से सम्पक करकं यह पता लगाए कि 
इसका क्या कारण है । व उसका उपाय करं । 

° अगर आपं बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष पर सादा जल चाकर धा का 

` दीपक अर्पित करं तथा शनिवार को पीपल के वृक्ष मे गुडटृध मिच्धित मीठा 
जल व सरसों के तेल का दीपक चद्राएं तो कभी भी आर्थिक संकट नहा 


आएगा। | 


~ -*-अगर किसी दिन घर का कोई वच्चा सुबह उठते दी कुछ खाने को मागे 


अथवा अकारण रोने लगे तो उस दिम घर के प्रत्येक सदस्य को सावधान 
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° अगर नियमित रूप सेघर की पहली रोटी गाय को तथा अंतिम रोटी कृत्ते . , 


को दं तो धनागमन होता हे। 


„ अगर कभी किसी को दान दै तो उसे घर की देहरी मे न आने द दान | 


घर की देहरी के अन्दर से ही दे । इससे धनवृद्धि हाती है 
. * आप अपने निवास से कुष्ठ कच्चा स्थान जरूर रखें । यथासंभव यह घर 


के मध्य स्थान में हो। यदि आप यहां तुलसी का एक पौधा लगादेतो 


. बहुत धनलाभः होता है 
* किसी भी रात्रि में 8 से 5 बजे के बीच उठे ओर अपने निवास के.उस 
खुले स्थान में आ जाएं जहां से आकाश दिखाई देता हो । अब पश्चिम 


दिशा की ओर मह करके अपने दोनों हाथों कं पंजो को इस प्रकार मिला . 


`. लें जैसे आप कुछ मांग रहे हों । फिर आकाश की ओर देखते हुए धन लक्ष्मी 


से अपनी सम्पन्नता की भिक्षा मागें । फिर दोनों हथेलियों को अपने मुंह : 


. ` ` पर फेर लें। जल्द ही धनागमन होने लगेगा । 
` ° बृहस्पतिवार के दिन किसी सुहागिन स्त्री को सुहाग सामग्री दान करने.से 
ा संकट टल जाएगा 1 यह-उपाय लगातार पांच बृहस्पतिवार तक 
° मदिर मे अनेक भक्त चटावे के रूप में रुपये-पेसे अपने इष्टदेव की ओर 
उछालते है । यदि सौभाग्य से किसी के दारा. मंदिर में रुपये-पैसे चढ़ाते 


समय कोड सिक्का आपकी ज्लोलीः मे या आपकेः ऊपर गिर जाए तो 
, -वेद्चिञ्जक उसे मां लक्ष्मी का प्रसाद मानकर अपने पास रख लँ । वह आपके 


लिए वहत शुभ हे। इससे धनलाभ होता है। `` ` 
` - ° शक्ल पक्ष कं प्रथम्‌ गुरुवार से लगातार तीन -गुरुवार तक. गरीबों में 
मीठे-पीले चावल वाटे । धनलाभः जखर होगा। ` ~ 


<> धनवृद्धि कं लिए आप हमेशा शनिवार के दिन गेहूं पिसवाएं तथा गेहूं 


` मे एक मुडी काले चने जख्र मिला दे । 


° रुपये गिनते समय उसमें कभी भी थूक न लगाएं । इससे आपके पास-धन . ` 


की कमी नहीं होगी । 


° अपने घर मे नियमित रूप से पूजा-करते समय जो दीपक जलाते हैउसमे - 


रूड की वत्ती के स्थान पर कलवाः का प्रयोग करें । धनागमन होगा । 
° धनतेरस वाले दिन छोटी सी चांदी की डिव्वी खरीद लाएं। फिर उस डिव्वी 
को शुद्ध करकं उसके साथ थोड़ी सी नागकेसर तथां कचनार के पत्ते लं । 


यदि कचनार के पत्ते उपलब्ध न हों तो शहद भी ले सकते है! अब सारी | | 








--। पारिवारिक कष्टं निवारण -के सस्ल | टोने 


।॥ ।॥1॥| || 


॥॥ .. (| 


सामग्री का पूजन दीपावली पूजन कं साथ करें । वह सामग्री मां लक्ष्मी की 
तस्वीर कं समक्ष रात भर रखी रहने दे । अगले दिन सुबह स्नान करने कं 
पश्चात्‌ डिव्वी में नागकेसर ओर कचनार के पत्ते या शहद रखकर उसे 
वंद क्र दं । फिर डिव्वी को लाल या पीले कप्ड़ मेँ बांधकर तिजोरी मेँ ` 
` रख दं । खूब धनलाभ होगा 1 | 
`° यदि कोड हिजड़ा कुछ मांगने आए तो उसे यथासामर्थ्यं धन द । फिर उससे 
कं कि वह अपने पास से एक सिक्का आपको दे दे । वह सिक्का आप 
अपने धन रखने के स्थान पर्‌ रख दं । यदि वह दिन बुधवार का हो तो 
बहुत अच्छी बात हे । हिजड़ द्वारा दिया गया सिक्का धन प्रदायक होता 
हे। | 
° 21 शुक्रवार को नौ वर्षं से कम आयु की पोच कन्याओं को खीर ओर 
- मिश्री का प्रसाद वाटं । आपकी आर्थिक समस्याएं जल्द समाप्त हो जाएगी । 
° दीपावली पूजन कं साथ ही लकड़ी की एक डिव्वी, थोडे से सिन्दूर तथा 
` -5 अभिमत्रित गोमती चक्रों का पूजन करं । सुबह स्नान करके लकड़ी की 
डिव्वी में सिन्दूर की एक परत विषछाएं । फिर उसके ऊपर गोमती चक्रों 
को रखकर सिन्दूर से पूरी डिव्बी भर दं। अव डिव्वी को लाल या पीले 
` . कपड़ मे लपेटकर तिजोरी में रख दे । आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी 
~ रहेगी । { ~ 
° दीपावली रात को एक मोती शंख अथवा दक्षिणवतीं शख काः पूजन . 
`: - दीपावली पूजन के साथ करं । फिर किसी भी लक्ष्मी मंत्र को पांच माला 
का जप करं । शंख को पूजा स्थान में ही रख दे । अगले दिन सुबह स्नान 
करके लाल आसन पर वैठकर अपने समक्ष उस शंख कों रखकर उसी मत्र 
` का पाठ करं । प्रत्येक मंत्र जप के पश्चात्‌ साबुत चावल का दाना शंख 
` में डाले । इस तरह प्रतिदिन मंत्र पाठ करें 1 यह उपाय तब तक कर्‌ जव 
` तक शंख चावलों से भर न जाए । जिस दिन शंख भर जाए, उस दिन शाम 
- ` को एक सुहागिन, नौ वर्ष से कम आयु की पांच कन्याओं तथा एक ब्राह्मण 
` -- को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करे । अब शख क[ लाल कृपड़ ् 
बांधकर तिजोरी मेँ रख दं । जिस डिन यह प्रयोग समाप्त कर व अगले 
` दिन नियमित चालीस दिनों तक तिजारी में धुप जरूर दिखाए । इस प्रयाग 
से आपके यद्यं मां लक्ष्मी स्थायी वास हो जाएगा । _ ~ _ -. : 
° घर मे रखने के लिए सिद्ध श्रीय॑त्र लाए । फिर किसी भी शुक्रवार को लक्ष्मी 
` मंदिर मे श्रीयत्र कं साथ 11 या 21 श्री लक्ष्मी सहस्रनाम की पुस्तकं लकर्‌ 
८ -जाणं। श्रीयंत्र को मां लक्ष्मी की मूर्तिं कं चरणों म रखकर उनके सामने | 











^." चैठकरःएक बार श्री लक्ष्मी सहस्रनाम का पाठ कर । इसके बाद एक पुस्तक 


~ ^ “+ तथा श्रीयंत्र वापस ले आएं । शेष पुस्तके वहीं छोड़ दे ।श्रीय॑त्र को अपने 


पूजा स्थान मेँ लाल वस्त्र पर स्थान दे । आपको धनलाभ होने लगेगा। ` 


° ठीपावल्ली की रात को 21 अकीक पत्थर अपनी तिजोरी से उसारकर घर 


के बीच में गाड दै । जल्द ही आपके अर्थिक संकट का निवारण हो जाएगा। ` 


॥ | 


छ ~ 
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मात्र भारत में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में टोने-दोटकों पर अत्यन्त प्रचीन 


काल से विश्वास किया जाता है। हालाकि आधुनिक वैज्ञानिक युग में इन्दं 
अन्धविश्वास का नाम दिया जाता हे । लेकिन जो भुक्त भोगी ह उनका आज 


भी इन पर अटूट विश्वास हे । 
प्रायः नइ इमारात का निर्माण करते समय उस पर मिद की हांडी लटका 


दी जाती हे। इसी तरह छोटी गाड़ियों पर काली चोटी वांधकर्‌ लटकाई जाती 
हे ओर बड़ी-बड़ी गाडियों पर लिख दिया जाता है, “्वुरी नजर वाले तेरा मुह 


काला ।' मौ छोटे बच्चों को काला टीका लगाती हं 1 ये सब बुरी नजर से रक्षा 
कं टोने-टोटके हँ । नजर लगने के कूप्रभाव से नई इमारतों में दरार आ.जाती 
हे, वाहनों के एक्सीडेंट हो जाते है, बच्ये बीमार हो जाते है । बुरी नजर से बचाव 
हेतु इस तरह के टोटकों का प्रचलन बहुत प्राचीनकाल से चला आ रहा ह। 

` - यदि किसी वच्चे को नजर लग जाती है तो घर की वड़ी-बृदरी स्त्रियां 
तरह-तरह के टोटकों से नजर उतार देती है ओर इसका प्रभाव भी तुरत दिखाई 
पडता हे। बच्चा ठीक हो जाता है! नजर लगी है या नहीं, इसका प्रमाण भी 


` सामने आ जाता डे। लाल मिर्च से नजर उतारकर मिर्च आग मेँ डाल दी जाती 


है । अगर नजर लगी होती है तो मिर्च जलने से धसक जरा भी नही आती ओर 
नजर न लगी हो तो बहुत धसक उठती है। 

बच्चा सोते मे डरे नहँ इसके लिए बच्चे के सिरहाने चाकू र दिया जाता 
हे। भूत-प्रेत की बाधा से, लोगों की बुरी नजर से ओर ग्रहों क कुप्रभाव से रकष 
हेतु बच्चे के गले में आज भी काले धागे मे स्द्राकष, लाल घुंघची, चांदी का चंद्रमा, 


. छोटा-सो चाकू. ताबे का सूरज, शेर का नादून या बजरवट्ट्‌ लटकाए जाते हं। 


उसकी कलाई ओर कमर से काला धागा बाधा जाताहे। . .. 
कुछ टोटके एेसे भी होते है, जिनमें विशेष अनुष्ठान व म्रा का आशय 
भी लेना पड़ता हे । भूत-प्रेत भगाना, मकान 1 कीलना; कठिन व पुरानी 
असाध्य-सी प्रतीतः होने वाली ऊपरी से मुक्ति तथा निर्धनता, 
मान-प्रतिष्ठा बढ़ाने व नजरः आदि उतारने कं टोटका म मत्र जप वा विशेष 














अनुष्ठान भी कराना पड़ जाताहे। ‰ __ ` । ४ 
हालाकि-अधिकांश टोटकों में किसी विशेष अनुष्ठान या मंत्र जाप की 
आवश्यकता नहीं पड़ती फिर भी उसके अलावा टोने-टोटके के प्रतिश्रद्धा एवम्‌ 
विश्वास भी होना जखूरी हे । पूर्ण आस्था एवम विश्वास कं साथ किया गया 
टोटका आपके व आपके बच्चों के समस्त कष्टों का निवारण करने में पूर्ण सक्षम 
है। इन टोने-टोटके को प्रयोग में लाए 1 इनके चमत्कारी प्रभाव से आप स्वयं 
चकित रह जएगे। ` - 


नजर उतारने के टोटके 


अगर किसी संतानहीन स्त्री की नजर छोटे बालक को लग जातीरै,तो 
बालक रोगी हौ जाता है । वह दूध पीने कं लिए माता के स्तन को मुंह नहीं. . 
लगाता । रोता रहता है अथवा ज्वर आदि चट्ने से बेसुध हो जाता हे । जव 
किसी भी इलाज से बालक का ज्वर न उतरे, तब निम्न टोटके करने चाहिए- ` 
° तेज ज्वर हो, बालक को नींद न आए तो ताजा काकजंघा की जइ को 
 बालककेसिरसेवाधे। 
° शनिवार को बबूल की जड़ को सफेद धागे में लपेटकर वांह पर बांध दें। 
° कमल की. जड़ के टुकड़ों को सिर पर बाधं | | 
. ° मकोय की जड़ कान-से बाधं । ` न 
° सूर्योदय से पहले केकड़ा (ककजन्तु) के बिल की गीली मिट्टी लाकर रोगी 
बालक केसिरपरमलदं। _ ~. | 
° रविवार की सुबह मयूरशिखा का पौधा लाकर लाल सूती धागे मेँ लपेटकर 
- हाथ ओर कमरमें बाधदें]. ` ` .: | | 
° शनिवार को सूखे ताङ्वृक्ष की जड़ के नीचे की मिट्टी लाकर रविवार को ` 
सुबह या शाम के समय थोडे पानी मेँ भिगोकर रोगी बालक के माथेपर 
उसकालेप करदे।.- -- ~ प 
° सवेरे अगस्त्य के ग्यारह फूलों की.माला बनाकर उसे बालक के कण्ठ में 
डाल दं । जब संध्या के समय तक फूल मूर्जा जाएं, तब उस माला को किसी 
चौराहे पर उलवा दे । इस प्रयोग को दस दिन तकं रोज कर । 
` ° रोगी बालक के पैर के नाखून से सिर की चोटी जितना लम्बा सूती लाल ` 
~ धागा नापकर, उसमें नील की जड लपेटकर बालक के कान याकमरमें . 


बाध-व ~= | - ~ 
° बच्चा नजर लगने पर स्वस्थ होते हए भी रोता रहता-है ओर सुलाने की 
बहुत कोशिश कने पर्‌ भी महीं सोता.पर इसके उपाय हेतु रविवार या 
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मंगलवार को नीलकंठ का पंख लाकर उसकी चारपाई मं लगा दै। वच्चे 
का अनिद्रा रोग ठीक हो जाएगा ओर वह चैन की नीद सोएगा। 

° अगर नीलकंठ का पं न मिले तो बकरी की सूखी हई मेगनी वच्चे कं 
सिरहाने रख देनी चाहिए । स: | 


बच्चों के डर जाने पर 


° हाथी के वाहर निकले हए दातं मे लगी जरा-सी मिद्री लेकर उसमें मोरोचन 
मिलाकर वच्ये कं सिर पर त्रिपुण्ड लगा देने से वच्चे के कई प्रकार के रोग, 
जिनसे वह डरता हो, दूर हो जाते हे। . | 

` ° काले भंगारे को जड़ समेत उखाड़कर ओर इसकी माला तैयार करके वच्चे 
कं गले मे पहनाएं । इससे उसका उरना वंद हो जाएगा। 

° भूर्‌ तथा आंवले की जड़ को सफेद सूत की सात गांठे मेँ वांधकर वच्चे 
कं गले मं पहना दे} वच्चा-डरेगा नही । 

° अगर वच्चा किसी ग्रह के कुपप्रभाव से डरता हो तो उसके सिर मे घेड़वच, 
दाहिनी भुजा में नीम की छाल व जड, कमर मं इन्द्रायण की जड़ तथा 
गले मे. काले सूत में पिरोया गया अतिबला का फल पहना द । जव वच्चा 
अकेले में भी न डरे जर तो सभी वस्तुञं को किसी वहते पानी मं वहा 

 देना। ६ 

° बकरी के पेशाब में भीगी मूंग की दाल से तैयार मुगेडी किसी भी दुष्टग्रह 
के कुप्रभाव से पीड़ित वच्चे के स्नान कं जल मं डालकर, वच्च का उस 
जल से स्नान करा देने से ग्रह का कुप्रभाव समाप्त हो जाएगा । वह फिर 
डरेगा नहीं ! यदि सोते हुए रता हो, तो यह डरना भा वद ह जाएगा जाः 
वह सुख की नीद सोयेगा। ¦ दादि 

° अगर वच्चे को भूत-प्रेत, चुडेल, बेताल अथवा वु ग्रह पीड़ा पचा 
रहे हो, तो किसी स्वस्थ ओर बडे साड के सी मे लगी जरा-सी मदी लेकर 

ओर उसमें गोरोचन को मिलाकर रख ले । रोज रात मे बच्चे कं सस 
पूर्व इसका तिलक स पर करं ! जब तक बच्चा पूरी तरह से टीः 
हो जाए, यह करते रहं। स 
सिं मंगलवार को फिटकरी का एक बड़ा इक § = कसीर 
रख दिया करं । बच्चे को इससे बुरे स्वप्न दिखाई नदी देगे। न. व 
कारण से डरेगा तथा न ही सोते में चिहुंकेगा ओर चैन से सोया करेगा । 
नजरं लगने पर | 
पीता । रात-दिन रोता रहता है । उस.पर तद्रा-सी 


~ 





लक्षण बच्चा दूध नहीं पी 





बनी रहती है । उसकी आखिं चढ़ी जाती है, पलकों की बरोनियां खड़ी हो जाती 
हे शरीर के पसीने ओर मुंह से निकले श्वास से खट्टी गंध आती है ओर बच्चे 
को कभी-कभी बुखार भी यौ जाता हे) 
एेसी दशा मं नीचे दिये उपाय करने चाहिए- ¦ | 
° अगर किसी वच्चे को नजर लगी हो तो सबसे पहले गाय का ताजा गोवर 
लेकर आएं । उस गोबर का एक छोटा-सा दीया बना लें । फिर उसमें छोटा 
सा गुड का एक टुकड़ा ओर सरसों का तेल डालकर घर कं प्रवेश दार ` 
की दहलीज के बीच जलाकर रखें । अब नजर लगे बच्चे को सामने विठाकर 
दीये को सिर से पैर तक तीन, पांच या सात वार्‌ उतारकर या केवल जलता 
दीपक वच्चे को दिखाकर दीपक की जलती लौ को चमड़ के जूते या चप्पल 
की मार से बुञ्ञा दं तथा दीये को घर से बाहर फक दे । इस उपाय से हर ` 
प्रकार की नजर उतर जाती है। र 
° ज्वार के आटे से एक तरफ से कच्ची ओर दूसरी तरफ से पकी रोटी बनाएं । 
पके भाग पर देसी घी चुपड़ं! अब एक पीला धागा लँ ओर इस धागे में 
रोटी लपेटकर नजर से प्रभावित बड़े या बच्चे के सिर से पांव तक सात 
, ` वार उतारकर किसी चौराहे पर अनटोक रखवा देँ या खुद रख आएं । नजर 
. . का कुप्रभाव तुरन्त समाप्त हो जाएगा । | 
° अमावस्या, प्रथमा, मंगलवार, शनिवार या रविवार आदि को किसी मंदिर 
म हनुमान जी की मूर्तिं के सामने मोरपंख के चंवर से ्ञाड़ा दिलवा देने 
से नजर उतर जाती है। एक वार में लाभ न होने पर इस उपाय को तीन 
` वार तक कर सकते हे। | = | 
° किसी भी दिन शाम को गाव का कच्चा दूध, मही के किसी वर्तन में भरकर 
बाए हाथ से नजर लगे बच्चे कं सिर पर उसारकर कुत्ते को पिला दँ । काला 
कुत्ता मिल जाए, तो ज्यादा सही हे। यह कार्य अनटोक होना चाषिए। 
* शनिवार अथवा मंगलवार की शाम को रुई की वत्ती बनाकर सरसों कं . 
तल मं भली भाति भिगोएं ओर उसे दाएं हाथ में पकड़कर नजर लगे वच्चे 
कं सिर पर से सात या पांच वार उतारकर, मन-ही-मन नजर का कुप्रभाव 
-नष्ट हीने कलिए प्रार्थना करे 1 ~=: 
\ ~  “ फिर वन्ती को उल्टी करके किसी वस्तु के सहारे लटका कर जला दे। उस ` 
` वत्ती मे ज्योत्ति के साथ जलती हई तेल की वृदे, विचित्र ध्वनि करती हुई 
= जमोन में गिरेगी । कुछ देर तक यह क्रिया चलती रहे। चम्डं के जूते या 
चप्पल से बत्ती यः को पीट कर्‌ वुञ्ञा दे । बच्चा नजर सै मुक्त हो जाएगा । 
° नारियल कौ सीकों की ्ञा्‌ हाथ में लेकर जिस किसी की नजर लगी हो, . 


- पारिवारिक कष्टं निवारण कै सरल टोने-टोटके | कष्ट निवारण के सरल सने-ठीटके ॑ 
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उसका नाम लेते हुए बुरी नजर से पीडित वच्चे के ऊपर सिर वं हृदय 
से स्पर्शं कराते हुए नजर उतारने की प्रक्रिया करं । फिर उस ्आडूमेंसे 
तीन सींकं निकालकर, तीन-तीन स्थानों से तोड़कर, उन पर ूकते हुए 
बच्चे से दूर फेक दे । नजर का कुप्रभाव समाप्त हो जाएगा । 

° फिटकरी का एक टुकड़ा लें । उसे हाथ में पकड़कर नजर लगे बालक के 
माथे पर रखें ओर मन-ही-मन उन सभी लोगों के नाम लं जिनकी नजर 
लगने की संभावना हो, फिर फिटकरी को वच्चे के ऊपर से पांच वार 
उतारकर आग मे रख दे । आग में पड़ते ही फिटकरी पकने लगेगी । जब 
वह भली-भांति पक जाए तो किसी लकड़ी या चिमटे से उसे वाहर निकाल 
लें । अब फिटकरी को गौर से देखें । अगर नजर वास्तव मेँ लगी होगी, 
तो उस पर एक आकृति-सी बनी होगी तथा यह स्पष्ट हो जाएगा कि नजर 
किसी स्त्री की लगी हेया पुरुष की। उस आकृति को देखने के बाद 
फिटकरी को घर के द्वार के बाहर रखकर जूते ही एडी से मसलकर्‌ तोड़ 
दे । इस प्रयोग से नजर तुरंत उतर जाती ह। 

° नजर उतारने का नीचे दिया प्रयोग वच्चे-वड सभी पर किया जा सकता 
है ओर इससे एक वार में ही नजर पूरी तरह से उतर जाती हे- 
पांच साबुत लाल मिर्च ले । पाच साबुत नमक को छोटो-छाटी डली लं आर 


नजर लगे बच्चे याबडे पर से पांच वार उतारकर, आग म ञाक द । अगर नजर्‌ 


लगी होगी, तो लाल मिर्च के जलने की जरा-सी भी धसक नहा उठगा आर्‌ तव 
नजर भी उतर जाएगी ओर यदि नजर न लगी होगी, तो मिच को धसक ज्यादा 

इतनी होगी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा । = 
° जिस स्त्री या पुरुष की वच्य को नजर हौ । उसकं हाय का स्पश वच्च 

के सिर पर करा द] नजर का कूप्रभाव समाप्त ह जएगा। ८ 

° हल्दी दारा रगे पीले रंग के सूती कपडे मेँ अजवायन रखकर ओर उसको 
पोरली-सी बनाकर काले धागे से बच्चे के कण्ठ मं लटकाए्‌ रखन स उस 


` कभी किसी की नजर नहीं लगती ह। 
° वच्चे की नजर से रक्षा के लिए उसके कण्ठ म सफद मदार्‌ का माला 


पहनानी चाहिए । `` 
° भूत-प्रेत, बाधा ओर नजर से रक्षा क लिए उस्कं पालने मं साबुत लाल 


मिर्च मंदिर से लाया गया हनुमान जी के शरीर का सिंदूर, लाह कण एक 
नोकीली कील तथा उडद कं साबुत दानों की सफंद सूती वस्त्र मं पाटली 


बनाकर बांध देनी चाहिए । = 























 ननर उवारने के खरक डाय 


° ज्येष्ठा नक्षत्र के दिन अनार का वांदा बच्चे कं गले मे पहनाने से बुरी नजर 
का प्रभाव समाप्त हो जाता हे। | 4 
° शनिवार को नजर लगे वच्चे कं सिर पर से सात बार कच्चा दूध उतारकर 
किसी कुत्ते को पिला दे । बुरी नजर का प्रभाव समाप्त हो जाएगा । 
° किसी सुनसान स्थान पर जाकर तीन गोमती चक्रं को बच्चे के ऊपर से 
` सात वार उतारकर अपने पीठे की दिशा में फक देँ ओर पीष्ठे देखे बगेर 
घर्‌ वापस.आ जाएं । वच्चे को इससे नजर न लगेगी । . | 
° काली हल्दी के नौ दाने बनाएं । उन्हे रेशमी काले धागे में पिरोकर धूप, 
` - गुग्गुल या लोबान के धुएं से शोधकर गले मेँ धारण कर लें । यह ग्रहं पीडा, 
भूत-प्रेत बाधा, -टोने-टोटके ओर बुरी नजर आदि से रक्षा करता हे । .. 
° पीली कोड में छेद करके बच्ये के गले में पहनाने से उसे नजर नहीं लगती । 
° वच्ये के गले में काले धागे दारा पीली. कौड़ी बाधने से नजर लगने का 
भय नहीं रहता। ` ` < 
° मकान को चौखंट पर काले धागे में पीली कौड़ी बाधने से बुरी नजर, 
त तथा अभिचार कर्म आदि से उसमें रहने वाले बच्चों का बचाव 
गा।.: ` = ; - | 
° मूगे का ट्‌कड़ा मंगलवार को बच्चे गले में पहना दे, नजर न लगेगी। 
° ग्यारह अभिमंत्रित गोमती चक्र ओर तीन लघु नारियल की पूजा करके पीले ` 
कपड़े १ मुख्य दार पर लटका दे । बच्चे की नजरं से रक्षा होगी । 
° चदन, संधा नमक, कूट, बच, तेल, घृत ओर चर्बी को मिलाकर धूप देने 
से नजर का कुप्रभाव समाप्त हो जाताहै। -. ` ~ ` : | 
° लालमिर्च को बच्चे के सिर पर से तीन: बार उतारकर आग मेँ ्लोकने से ` 
› नजर दोष समाप्तः हो जाएगा। ` ` < द 
` ° ठे का फल.बच्ये के गले मेँ बाधने से नजर का प्रभाव नहीं होता है। ` 
° पुराने वस्त्र की सात चिदियां लेकर सिर पर से इवकीस वार उतारकर आग. 
मं जलाने से बच्चे को लगी नजर का कुप्रभाव समाप्त हो जाता है। ~ 


पारिवारिक कष्ट निवारण के सरल टोने-टोटके | 





“ राइ, नमक, आटा ओर सात सूखी लालमिर्च लेकर नजर लगे व्यक्ति क 
सिर पर से सात वार उतारकर आग मेँ ल द । नजर उतर जाएगी 
९ देशी फिटकरी ओर सरसों को वच्चे के ऊपर त 
दे ४ टक सरसां को वच्चे के ऊपर से सात बार उतार आगमं 
डाल्‌ दं। यह तीनों समय कर । नजर उतर जाएगी । 

° गोवर.से से एक छोटा दीया बनाकर उसमें गुड़ का टुकड़ा, तेल ओर खड 
की वत्ती, डाल्‌-जलाकर हर के बीच में रखने से घर पर लगी नजर उतर 
जाती हे। 

° मंगलवार करो हनुमान मंदिर से हनुमानजी के कधे का सिंदूर लाएं ओर 
वच्चे स पर लगा दं । नजर उतर जाएगी। 

° लालमिच, अजवाय॒न ओर पीली सरसों को मिट्टी के एक छोटे वर्तन में 
रखकर आग लगा दं । इसका धुआं नजर प्रभावित बच्चे को दिखाए, नजर 
उतर जाएगी । | ¦ 

° एक पान में लाल गुलाव की सात पंखुडियां रखकर नजर लगे व्यक्ति को 
खिला दं । इससे नजर उत्र जाएगी । बुरी नजर का प्रभाव दूर होता है। 

° धर कं पास पेड की जड़ में शाम को -थाडा-सा कच्चा दूध डाल दे । फिर 

गुलाब कौ .अगरबत्ती जलाएं । नजर उतर जाएगी । 


° काले धागे में 0 रुद्राक्ष, घुंघची, चांदी का चंद्रमा, तावि का सूर्य या 
शेर का नाखून बनाई गई मालां वच्चे कं गले में पहना दं । नजर 
उतर जाएगी । 


° अगर किसी बच्चे कों बार-बार नजर लग जाती हो, तो एक नारियल को 
काले वस्त्र में सिलकर कमरे के दरवाजे मे लटकादं। . .. 

° साबुत फिटकरी लेकर नजर लगे बच्चे पर से इकतीस वार्‌ उतार्‌ । पश्चात्‌ 
चौराहे पर जाकर उसे उत्तर दिशा व दे जर पीठे देखे बगेर वापस 
लौट आएं । बच्चे की नजर उतर जख्मी `` ``~~__ 

° वच्चे क गाल पर काजल की. बिंदी लगा देँ या उसके माथे पेरे काजल से 
बिंदी लगा दै । वच्चे को नजर लगने का उर नहीं रहेगा । 

° सफेद मदार के फलों की माला धारण करने से बच्चे को नजर लगने का 
भय नहीं रहता हे। 


बच्चे की ऊपरी हवा से रक्षा 


भूतःपिशाच बाधा, किसी की नजर से बच्चे को बचाए रखने के लिए उसकं 
पालने के किसी भाग मेँ एक साबुत लाल मिर्च, सिदूर, लोहे की एक जुकीली 
कील तथा साबुत उडद के कुठ दाने सफेद सूती कपड़ म॑ पोटली-सी वनाकर्‌ 
रख दे । । 





नजर लगने से बचाव 


° सफेद आक की जड़ का टुकड़ा लेकर ओर उसमें छिद्र करके, काले कचे 
सूत को बटकर ओर उसे जड में पिरोकर गंडा तेयार कर । धागे मेँ एकं 
गांठ भी लगा द, जिससे जड़ स्थिर रहे । यह गंडा बच्चे के गले में लटकाने 
से बच्चे को नजर नहीं लगेगी । 

° हल्दी कं पानी से रगे हुए सूती वस्त्र मे अजवायन रखकर, पोटली-सी 
बनाकर काले धागे के दारा बच्चे कं गले मे धारण करने से वह हर बुरी 
नजर से वचा रहता है । 

° वच्चे, बडे अथवा किसी पशु को नजर लगाने पर कच्चे नीले सूत के नौ 
धागे लेकर उन पर छह गिरह लगाएं ओर हर गिरह पर सूरः इख्लास पट़कर्‌ 
हर गिरह पर दम करते जाएं । फिर यह गंडा रोगी के गले में पहना दे । 
यदि नजर पशु कोलगीहो तो घर की काती हुई काली ऊन लेकर उस 
पर भी यह अमल करं ओर पशु के गले में वांधे दे । बुरी नजर का प्रभाव 
जल्द सही हो जाएगा । 


बच्चे के अस्वस्थ होने पर 





_ किसी भी दीवाली या होली पर या ग्रहणादि के अवसर अष्टगंध से अनार 
वग कलम्‌ दारा भोजपत्र पर उपरोक्त य॑त्र बनाएं ओर लोहे के कवच मेँ वंद 
~ करे रख ले ४ भिस बच्चे को भी नजर से चाना हो, कवच को धूप देक 
उसके गले में डाल दे । वच्चा धीरे-धीरे नजर के प्रभाव से मुक्त हकर स्वस्य 
हो जाएगा । 


< पारिवारिक कष्ट निवारण के सरल टोने-टोटकं 


त क 


नजर उतारने के अन्य टोने-टोटके 


र जिस स्त्री या पुरुष पर्‌ आपको शक हो कि उसकी नजर वच्चे को लगी 
2 त। उसका हाथ वच्च कं सर पर फिरा दे, नजर उतर जाएगी । 
° रविवार को वच्य कं [सर्‌ स.तान वार दूध उतारकर मिड़ी के वर्तन मे भरकर 
दूध कत्ते को पिला दे। 

शनिवार के दिनि हनुमानजी के मंदिर मं हनुमानजी क कथो का सिंदूर लाकर 

नजर लगे व्यक्ति के माथे पर लगा दें। 

वुरी नजर उतारने के लिए राई के सात दाने, नमक ही सात छोटी-छोरी 

डली, सात सावुत लाल मिचं नजर लगे वच्चे के सिर के ऊपर से सात 

वार उतारकर जलती आग में अनटोक डाल दं । उपाय के सारे कार्य वाणं 
हाथ से करने चाहिए । आग कं लिए लकड़ी देशी आम की होनी चाहिए। 
राई, नमक, प्याज के छिलके एवं सावुत सूखी लाल मिर्च-ये सव सामग्री 
नजर लगे वच्चे पर से सात या ग्यारह वार उतारकर अगारं पर डाल दे। ` 
जलने पर बदबू न आए तो समञ्च लं कि नजर लगी है । इससे नजर शीघ्र 
उतर जाएगी । 

किसी भी दिन शाम को गाय का कच्चा दूध मिट्टी की किसी हांडी में भरकर, 

बाएं हाथ से नजर लगे वच्चे के सिर से सात वार उतारकर चौराहे पर 

रख आएं या किसी कुत्ते को पिला दे । ध्यान रखं कि कुत्ता आपका पालतू 

नहो। स श" 

दुकान को नजर लगी हो तो रविवार या मंगलवार कं दिन सात लाल मिच॑ 

धागे में पिराएं ओर वीच में नीब्‌ पिरो दं। फिर इन्हं दुकान कं प्रवश द्वार 
पर माला की तरह लटका दं । नजर उतर जाएगी । 

बीमार व नजर लगे वच्ये के ऊपर चारों ओर से फिटकरी का ट्कड़ा घुमाकर 

चूल्हे मेँ डाल दे । तीन दिन नियमित रूप से तीनों समय यह उपाय कर्‌, 

नजर उतर जाएगी ओर वच्चा स्वस्थ हा जाएगा ।  _ _ . 

° नजर उतारने के लिए चौराहे की रेत मौन रहकर लाए । फर्‌ रत मं नमक, 
राई व सात साबुत लाल मिं मिलाकर ल रविवार को तीनां समय 
सुबह, दोपहर व शाम को व्यक्ति कं ऊपर स उ आगमेंडालदें।: 
जेसी भी नजर होगी, उतर जाएगी । स 

° नीचे दिये मंत्र को दीपावली कं दिन इसकी एक माला फरकर [सिद्ध कर्‌ 
ले । तत्पश्चात्‌ शद्ध जल को इस मंत्र से सात वार अभिमंत्रित कुर रोगी 
को पिलाने से केसी भी नजर लगी हो तत्काल उतर जाएगा । मनर 








निम्नलिखित है- ` 
ओं नमो भगवते श्री पाश्वनाथाय ही -धरणेद्र 
पद्मावति सहिताय आत्मचक्षु प्रेतचक्षु 
पिशाचचश्चु सर्वग्रह नाशाय सवं ज्वर 
नाशाय हीं श्री पाश्वनाथाय स्वाहा । 
 .* ग्रहण के अवसर पर निम्न मंत्र को जप कर सिद्ध करे ओर बच्चे को नजर 
लगा जाने पर मोर के पंख से आड । । 
ॐ नमो सत्यनाम आदेश गुरु को । 
ॐ नमो नजर जहां पर वीर न जानी, 
बोले-छल सो अमृत बानी । 
कहो नजर कहां से आई, 
` यहां की ठौर तोहि कोन बता, 
कोन जात तेरी का ठाम, 
किसकी बेरी कहो तेरा नाम। कहां को जाय, 
अब ही बस कर ले, तेरी माया 
मेरी बात सनो चित लगाओ 
जेसी होय सुनाऊं आय, तेलन तमोलन चुहड़ी चमारी । 
कायथनी, खतरानी, क्ुम्हारी, महतरानी राजा की रानी 
जाको दोष तुम्हारे सिर पर पड़। 
हनुमत वीर नजर से रक्षा करे। 
मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, फरो मन्न ईश्वरो वाचा। 
° सूय अथवा चंद्रग्रहण के अवसर पर या दीपावली, होली में सिद्ध करके 
नीचे दिये मंत्र से आइने का विधान हे। 
गुरु चरण दिया मन, श्री हरि मोक्ष कारण, देव-दानव-दैत्यादि, खाई 
` नरसिंह वीर आसी सब उड़ाई आलाली पालाली चोटी चोरी हंकारे 
` फूकारि उड़ाव मारी शलि लेकर पांव पांव ट॒करियां जाए, अनुकार 
आए, डाईनेर दृष्टि, पलायकरा अक्षा वीर नरा सिंह आज्ञा। 


इसी प्रकार मत्र का प्रयोग करके भी लगी नजर को ञ्ञाड सकते है। 
ॐ नमो सत्य आदेश गुरु को 


ॐ नमो नजर जहां पर.पीर न जानी 
बोले छलसों अमतवानी 
, कहो नजर कहां ते आई . | | 
यहां को ठार तोहि कोन बताई, कौन जात तेरो कहां ठाह, 


| | पारिवारिक कष्ट निवारण क्के सरल टोने-टोटके 





किसकी बेटी कहा तेरो नाम, कहां से उड़ी कहां को जाया, 
अब ही बसकर ले तेरी माया। | 
मेरी बात सुनो चित लाय, जेसी होय सुनाऊं आय। 
तेलन, तमोलन, चुहड़ी, चमारी, कायथनी, खतरानी कम्हारी, 
महतरानी, राजा की रानी, जाको दोष ताही के सिर पडे, 
जाहर पीर नजर से रक्षा करे प 
मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, फरो म्र ईश्वरो वाचा। 
` यह मंत्र जप मंगलवार से शुरु कर शानिवार को समाप्त करना चाहिए 
तथा रोज इसकी 51 मालाएं फेरनी चाहिए । साधक को दक्षिण की तरफ मुख 
कर तेल का दीप जलाकर इस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए 

शनिवार के दिन शाम को जब मालाएं पूरी हो जाएं, तब एक किलो गेहूं 
उबालकर जंगल में फकने के पश्चात्‌ पीछे मुडकर नहीं देखना चाहिए । इस तरह 
से यह मंत्र सिद्ध हो जाता हे । सिद्ध होने पर मोर-पंख से मात्र तीन वार इस 
मंत्र को पटृकर नजर ्आाड दं तो कैसी भी नजर हो, उतर जाती हे। 
रक्षा के अचूक उपाय 


. 786 
न्न] 
न्न 
[म्न [म्ल 


अगर किसी बच्चे को नजर लग जाए तो उपरोक्त यंत्र बनाकर मोमजामा 
. कर बच्चे के गले में पहना देँ । यदि इस नक्श से हालत न सुधरे तो इसी नक्श 
को दोबारा लिखकर , बत्ती बनाकर मगरिव के बाद गाय के धी मं बच्चे के 
सिरहाने, चिराग मे डालकर जलाएं । जब तक नवृश जलता रहे, बच्चा चारपाङ्‌ 
पर ही लेटा रहे । यह उपाय तीन दिन तक कर । जिस चिराग मे यह नक्श जलाया 
जाए, बाद में उसे घर से दूर ले जाकर जमीन में दबा दे । इस उपाय से बुरी-से-वुरी 


` नजर का कुप्रभाव भी समाप्त हो जाएगा । 













° बकरी की मींगनी बच्चे के सिरहाने रख दे बच्चा रात भर अराम से सोता 
रहेगा ओर रोएगा नहीं । नजर लगी हो तो वह भी उतर जाएगी । ` 

„ अगर बच्चा अकारण रोता रहता हो तो उसके सिर कं ऊपर से थोड़ा-सा 
दूध मिद के किसी बरतन मं लेकर सात बार उतारे ओर किसी चौराहे 
पर अनटोक डाल आएं । . . 

° अगर बच्चा दिन में चुप रहता.हो ओर रात को रोता हो तो उसकी माता 
को चाहिए कि वह दिन में लालटेन या चिराग लेकर अपने मुहल्ले में इस 
प्रकार धूमे जैसे कुछ दढ रही हो । कोई पृष्ठे तो कटे कि “रात रोवणी-दिन 
सोवणी ने जाऊ हूं / `पूष्ठने वाला एेसा तीन वार पूृष्ठे.ओर तीनों बार ही 
एेसा जवाब दे । एेसा करने से बच्चे का रोना बंद हो जाएगा । 

° अगर बच्चा सोते हए चौक पडता हो तो इसके लिए बच्चे को माता लोट 
मँ कुकरुम डालकर उसे वच्य के ऊपर से सात वार्‌ उतार ले । तत्पश्चात्‌ 
आटे कं दीये में चार बत्तियां जलाकर दीये को किसी चौराहे पर रख आए 

ओर लोटे के जल से दीये के.चारो ओर कुडावा कर दे । एसा करते समय 
पीठे मुडकर न देखें । वच्चे का सोते ए चौकना ठीक हो जाएगा | 

° किसी भी मंगलवार अथवा रविवार के दिन फिटकरी का एक टुकड़ा वच्चे 
के सिराहने रख दे । रात में बच्चे को सोते समय डरावने सपने नहीं आएंगे 

ओर न ही बच्चा चौककर उठेगा । 
° काले भांगरे को जड समेत उखाडइकर बच्चे के गले में पहना देने से बच्चा 
ˆ सोते हए नहीं डरता हे। | 

° अगर बच्चे को भूतप्रेत, बेताल या कूष्मांड आदि पीड़ति कर रहे हों या. 
प ने टोना-टोटका कर दिया हो अथवा कहीं से लग गया हो तो सांड 
कं सींग मे लगी मिट लेकर उसमें गोरोचन मिलाकर रख लें ओर रोज 
बच्चे को उसका तिलक करे । इससे सभी कष्टों का निवारण हो जाताहै 
ओर बच्चा ठीक हो जाता है। | 

° ककांच की जड़ को बारीक पीसकर मस्तिष्क पर लेप करने या सफेद घुघची 
की जड़ सिरहाने रखकर लेटने से बच्चे को गहरी नींद आ जाती हे। 

° अगर बच्चा रात में उरता हो या उरकर सोते से जाग पडता हो, किसी 
ग्रह कं दारा अनिष्ट की आशंका हो तो उसके सिर में घेडवच दाई भुजा 
मँ नीम की छाल व जड़ कमर मे इद्रायण की जड़ तथा गले में काले सूत 
मे पिरोया गया अतिबला के फल का गंडा पहना दं । इससे बच्चे का डरना 
अथवा किसी दुष्ट ग्रह के कुप्रभाव की आशंका नहीं रहती । या भुई, आंवले ` 
की जड़ को सफेद की सात गांठों में बांधकर गंडा बनाएं ओर यह गंडा 
बच्चे कं गले में पहना दे । बच्चा निडर व स्वस्थ हो जाएगा । 


| 150. पारिवारिक कष्ट निवारण के सरल ठ्-लेटके । 





उपरोक्त य॑त्र को ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण कराकर वच्चे के गले में वाध दं 
तो उसे कभी किसी की नजर नहीं लगेगी । इस यत्र को अनार की लेखनी से 
केशर को स्याही वनाकृर भोजपत्र पर लिखें ओर धूपादि दिखाकर तावे के कवच 
मेँ भरकर बच्चे. के गले में पहना दें । इससे वच्चे की ऊपरी हवा व नजर से 
रक्षा होती 


नजर उतारने का उपाय 
नीचे दिये यंत्र को गोरोचन, कुंकुम की स्याही ओर अनार या चमेली कीं 


कलम से भोजपत्र पर लिखें जर उस बालक के गले में लोहे या तावे के कवच 
मे बंदं करके धारण कराण 





जिसे किसी की नजर लगी हो, उसे यह यंत्र बनाकर ओर धूप देकर पहना 
दिया. जाए तो नजर का कुप्रभाव दूर हो जाता है। ध 








नलर उवारमे क दुव 
` टरीने-टोटन्छ 


° वच्चे को नजर लग जाने पर उसे मकान की देहली पर विठाकर थोडे से 
काले उडद, नमक व मिट्टी को समान मात्रा मेँ लेकर ओर सात बार उसारकर 
- दक्षिण दिशा में फक दे। | 
° रई की बंडी-सी वत्ती बनाएं ओर उसे सरसों के तेल में तर करके बालक 
के सिर से विपरीत दिशा में सात बार उसारँ ओर कमरे की किसी दीवार 
पर चिपकाकर या चिमटे में दबाकर जलाएं ओर उसकी बृंदों को पानी में 
टपकाएं। र | 
° लाल सूखी हुई सात मिर्च ओर एक चम्मच राई लेकर बच्चे के सिर से सात 
. बार उसारकर जमीन में गाड़ दे । | | 
° अगर किसी कों शीघ्र नजर लग जाती है तो किसी एकान्त स्थान पर जाकर 
वह तीन गोमती चक्रों को अपने ऊपर से सात बार उसारकर पीष्ठे की ओर 
फक दे ओर वापस लौट आए। यदि नजर किसी बच्चे की उतारनी हो तोः 
यह प्रयोग. घर का कोई बडा सदस्य करे! ` ` | 
° काले कपड़े मे काली हल्दी को बांधकर सात चार उसारकर नदी के जल 
में बहा देने से नजर तुरंत उतर जाती है । ५ 

° शनिवार को काले चावल कपड़ मे बांधकर पीडित के ऊपर से सात बार 

उसारकर नदी मं बहा दें । नजर का कुप्रभाव समाप्त हो जाएगा । 

° अगर किसी बालक को जल्द ही नजर लग जाती हो ओर इस कारण बीमार 
` हो जातां हो तो उसके दाएं हाथ में तांबा व लोहा मिश्रित धातु का कड़ा 
पहला दे या गले में चांदी के सूर्य-चन्द्र लटका दे । - 

* किसी पर ऊपरी हवा का असर हुज है तो माह के प्रथम रविवार को आठ 

तुलसीदल, आठ काली मिर्च के साथ सहदेई की जड़ को तांबे के कवच 
र रखकर हनुमानजी की मूर्ति के समक्ष धूप-दीप अर्पित कर गले में पहना 
म्‌ <: 
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° ज्येष्ठा नक्षत्र मं मिटटी के पात्र मे कच्चा दध लेकर सात वार उसारकर काले 
कुत्ते को पिला दे। इस उपाय से भी नजर उतर जाती हे। 

° रविवार को विधिवत्‌ अनार का वांदा लाकर धारण करे । इस उपाय से 
बुरी नजर का प्रभाव समाप्त हो जाता हे। 

° ऊपरी बला, टोने-टोटके ओर बुरी नजर से रक्षा के लिए काली हल्दी के 
नौ दाने बनाएं । उन्हं रेशमी काले धागे में पिरोकर धूप, गुग्गल या लोबान 
के धुएं से धूपित करकं गले में पहनें । 

° पीली कौड़ी में छेद करके गले में पहनाने से बच्चों को नजर नहीं लगती 
हे, उनकी हर अला-बला से रक्षा होती हे। 

° मूगे का टुकड़ा मंगलवार को वच्चे के गले में पहनाने से नजर नहीं लगती । 

° सेधा नमक, कूट, बच, तेल, घी, वसा ओर रक्त चंदन-सबको मिलाकर 
धूप देने से नजर का दोष समाप्त होता है । | 

` ° एक नीबू लेकर श्री हनुमानजी का ध्यान कर, नीचे दिये मंत्र का जप करते 
हए नजर लगे बच्चे या बड़े के सिर से पैर तक उसारे ओर नीबू को काटकर 
उसके दोनों टकड़े इधर-उधर दो अलग-अलग दिशाजों फक दे- ` 
ॐ श्री हनुमते नमः॥ | 

° मंगलवार को फिटकरी के एक ट॒कडे को सिर से पैर तक सात वार उसारकर 

` अग्नि डाल दें। नजर उतर जाएगी । 

° पुराने कपड़े की सात चिदियां लेकर सिर पर से इक्कोस बार उसारकर्‌ 
अग्नि में जला दे अथवा रीठे का फल गले में पहना दे । बच्चों की नजर 
उतर जाएगी । . < 

° जरा-सी राई, नमक, आटे की भूसी ओर सात सूखी लाल मिर्च -इन्हं कागज 
मे रखकर नजर लगे-बच्चे के सिर से पाव तक सात बार उसार्‌ कर आग 

-मे डाल दे । नजर उतर जायेगी । 

° देसी फिटकरी ओर सरसों को बच्चे के ऊपर से पाच या सात बार उसार 
कर आग में डाल दें, नजर उतर जाएगी । | 

° इमली के पेड की तीन टहनियां लेकर अग्नि मे जलाएं ओर जिसको नजर 
लगी हो, उस पर से तीन बार उसारंकर पानी मे बुञ्ञाएं ओर उस पानी 
के तीन बार छेदे व न 

° लाल मिर्च साबुत, अजवायन ओर पीली सरसों को मिद्यी के सकोर मे 
` रखकर जलाएं ओर उसका धुञां रोगी को दै, नजर्‌ उतर जाएगी । 














„ नजर लगे स्री-पुरुष अथवा बच्चे को नीचे लिखी चौपाई को प्रृते हए 


सात बार ्ाडं- 
स्याम गौर सुन्दर दोड जोरी। 
निरखहिं छवि जननी त॒न तोरी। 

° नजर लगने पर नीचे लिखा चौपाई का उच्चारण करते हृए रोगी को मोर 
पंख से ्ञाडं । नजर उतर जाएगी । 

. अपने ही पापते त्रितापते कि सपातें 
कु है बांहबेदन कहीं न सारि जाति हे 
ओषध अनेक जन्म म॑त्र-टोटकादि किये 
बादि भये देवता मनाहे अधिकाति हे 
करतार भरतार हरतार क्म काल 
को है जगजाल जो न मानत इताति है 
चेरो तेरो तुलसी तू मेरो कल्यो रामदूत॥ 

° नीचे दिए मंत्र.को दीपावली या दशहरा की रात में 1008 बार जप कर 
सिद्ध कर ले । फिर जब प्रयोग करने. की जरूरत पडे, तब सात बार मत्र 
से अभिमंत्रित भस्म को तन पर लगा देने से बुरी नजर का असर समाप्त 
हो जाता है- 
ओम्‌ नमो आदेश 'तुञ्खया नावे भूत पले 
प्रेत पलेखविस -पले सब पले अरिष्ट पले 
मुरिष्ट पले न पले तर गुरु की 

गोरखनाथ की वीदमा ही चले 
गुरु की संगत मेरी भगत 
चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

° नीचे दिये मंत्र को इक्कीस बार पट़कर फूक मारने से नजर का. कुप्रभाव 
नष्ट हो जाता है। 

हरि हरि स्मरिके हम मन करूं स्थिर 
चाउर आदि फेक के पाथर आदि वीरं 
डायन दूतिन दानवी देवी के आहार 
बालकगण पहिरे हाड गला हार 

राम लखन दूनों भाई धनुष लिए हाथ 
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देख डायनी भगत छोड़ शिशु माथ 
गई पराय स डायनी योगिनी 

सात समुद्र पार मे खावे खारी पानी 
आदेश हाड़ी दासी चण्डी मां 
आदेश नैना योगिनी के दोहाई॥ 

° मंगलवार को कुकुम, कस्तूरी जर गोरोचन को मिलाकर स्याही तैयार करें । 
तत्पश्चात्‌ इस स्याही से अनार की कलम दारा भोजपत्र पर नीचे दिए य॑त्र 
को बनाकर अष्ट धातु कं कवच मं या काले कपड़ में सिलकर धारण कराने 
से किसी भी तरह की नजर या ऊपरी हवा का प्रकोप शांत हो जाता है- 





° अगर कोई स्त्री-पुरुष या बच्चा भूत-प्रतादि की छाया से पीडित हौ । न 
रातमेंसोपातादहो ओरन दिन में आराम करता दहो तो नीचे दिये य॑त्र 
को कोरे सफेद कागज पर बनाकर एवं जल में धोकर पीडित को पिला 








° स्नानादि से पवित्र होकर हनुमानजी के किसी प्राचीन मंदिर मं नीचे दिये 
मंत्र का 108 पाठ 45 दिनों तक कर । किसी ओज्ञा या मौलवी कं चक्कर 
मे न पड़ । श्रद्धा ओर विश्वास बनाए रखे । नजर-भूत-प्रेतादि से संबंधित 


रबर पाकलङक्स्त। | | 155 | 55 | 








सभी प्रकार के कष्टो से मुक्ति मिल जाएगी । 

ञे ह्ीश्रीं हां हूं हें हः ओम्‌ नमो भगवते 

महाबल पराक्रमाय भूत-प्रेत पिशाच शाकिनी 

डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी ` 

यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसादिकम्‌ 

, क्षणेन हन हन भंजय भंजय मारय मारय शिक्षय 

शिक्षय महामारेश्वर रुद्रावतार हू फट्‌ स्वाहा॥ | 

` ° अगर किसी बच्चे को नजर लगी है या ऊपरी हवा का कोई असर है तो 
बच्चे को लेकर हनुमान मंदिर मे जाएं । एक शंख मे जल भरकर उसमें 
एक चुटकी सिंदूर डाले ओर हनुमानजी की प्रतिमा के चारों ओर सात बार 
परिमा कराएं, तत्पश्चात्‌ उनके चरणों से स्पर्श कराकर उस जल के छे 
बच्चे को दें । बच्चा स्वस्थ हो जाएगा । 

° अगर भूत-प्रेत बाधा के कारण रात्रि मे भय लगता हे तो अपने सिराहाने 

पीपल की जड़ ओर लकड़ी रखकर सोए । 

° अगर कोई ऊपरी बाधा से पीडित है तो किसी शुभ रात्रि में, तांबे के एक 
लोटे मे जल भरकर उसमे 11 पत्ते पीपल के रखें ओर 11 बृंद गंगाजल 
की डालें, तत्पश्चात्‌ 108 बार श्री हनुमते नमः" का जाप कर उस जल 
को पीड़ित व्यक्ति को पिला दे। रोगी जल्दी ही ठीक हो जाएगा । 

° रविवार को पुष्य नक्षत्र मे श्वेता की जड़ का पूजन करके उसका छोटा-सा 

टुकड़ा चांदी के किसी कवच में भरकर गले में पहन लें । इस उपाय.से 
त बाधा, नजर, टोना-टोरका ओर अभिचार कर्म का प्रभाव नहीं 

. होता। ॑ 

° पाच काली मिर्च, पांच तुलसी के पत्ते ओर रविवार को लाई गई सहदेवी 


की जङ्‌; तीनों को एकत्र करके, चांदी के तावीज मे भरकर गले मेँ धारण 


करने से ऊपरी बाधा से मुक्ति मिल जाती हे। 


° पीपल कं पांच पत्ता पर नौ-नौ साबुत सुपारी रखकर पूजा करे । फिर यह 


भावना कर कि इन पत्तों ओर सुपारी में प्रेतादि का वास हो गया है । अब 
पायो पत्तों को सुपारी सहित पीपल वृक्ष की जड़ में रख आपणं । दो-तीन 
` बार कं इस उपाय से 'ही ऊपरी बाधा से मुविति मिल जाएगी । . 


° ऊपरी बाधा निवारण हेतु प्रातः क्ली" बीजमंत्र का उच्चारण करते हए ` 


काली मिर्च के 9 दाने सिर पर से घुमाकर्‌ दक्षिण दिशा फेक दें । 


पारिवारिक कष्ट १ के सरल जन जव्कं 


° नजर व ऊपरी वाधा से मुक्ति के लिए बेल की जड, देवदारु, बबूल तथा 
प्रियंगु-इन सबको पीसकर एवं अंगारों पर जलाकर रोगी को धूप दे। 

° अपामार्ग की जड़ को रोगी की वांह में वाध । इस प्रयोग से नजर, ऊपरी 
बाधा आदि का निवारण हो जाता है। 

° लहसुन के रस में हींग घोलकर पीडित व्यक्ति या बच्चे को संधाने से उस 

पर से ऊपरी हवा का असर समाप्त हो जाता है। | 

° ऊपरी हवा का असर होने पर या वच्वे-बडे या पशुओं को नजर लगने 
पर रोगी को सामने बिठाकर तीन वार्‌ नीचे दिये मंत्र को पट़कर किसी 
लकड़ी से ्ाडा लगाएं- 
ओम्‌ नमो कामरू देस कामाक्षा देवी का आदेस 
नजर काटौ बजर काटौ मुहत्तं मे देकर पाय 
रक्षा करे जय दुर्गा माय नारसिंह .ओना टोना बहाय 
(रोगी का नाम) का रोग सागर पार चला जाय 
आज्ञा हाड़ी दासी चण्डी की दोहाई | = 

° हस्त नक्षत्र मेँ चंपा की जड़ गले मेँ पहनाने से ऊपरी वाधा से ्ुटकारा 
मिल जाताडे। ` | = 

° सफेद सूत दवारा काले धतूरे की जड़ को गले में पहनाने से सभी तरह कौ 
ऊपरी वाधाएं समाप्त हो जाती हं । 

° शनिवार को दोपहर में दूध मिले हुए बाजरे का दलिया बनाकर उसमें 

` -धोडा-सा गुड मिलाएं ओर मिदधी के एक कुल्टड़ मे भर ले । उस पीडति 

के ऊपर से सात बार उसारकर किसी सकोरी से ठपिं ओर चौराहे पर 
अनटोक रख आएं । लौटते समय मुडकर विल्कुल न देखे । यह उपाय रात्रि. 
मे करे। ` व 





रीं ~ > अदा 








निरथा के अधरे मे भटकते मायूस नौजवानों के किए 
की अनमोल प्रेरणादायक प्रस्तुति 
९ लन लाग वी खन्या 
नई आशओं ओर सषूल्ताओ च्छे नित नये द्वार खोलने वाली 
न्यमत्च्छारी पुस्तच्छ 1 
र लो बादह्टे सो चाये 
जीवन्‌ च्छी दौड में सषलता प्राप्ति क्छ मार्गदर्शन रने वाली 
विश्वप्रसिद्ध पुस्तच्छ 1 सः 
लर खशदाव्छी 7 सास्वा ॐ 
जीवन्‌ क्छी जटिलताओं च्छो प्रसन्नताओं में परिवर्तति चछर 
खुंशह्टी च्छ मार्ग्‌ प्रशस्त करने वाली अद्धितीय पुस्तच्छ 1 
९. लीव ची आर >~ 


जीवन्‌ संग्राम्‌ च्छे प्रत्येच्छ क्षेत्र में विजयी प्रदान च्छरने वाल्म | 
दुर्लभ पुस्तच्छ 1 ` 


स. व्यच्िवत्व करा विकास 


व्यव्त्तत्व विकास के च्छुक व्यक्तियों क किए अनम्तेल उपयोगी 
उत्चछष्ट पुस्तच्छ1 


(-3-खछलक्वा कदम च्यूगेगी.> 


जीवन की राहो मे कदम्‌-कूदम्‌ पर सफलता प्रदान्‌ च्छरने व्छी शरेष्ठ 
मार्ग्‌ दुर्शन करने वाली अत्यन्त उपयोगी पुस्तच्1 


जीवन्‌ पथ पर पग-पग्‌ पर्‌ आपका सफलः मार्गदर्शन च्छरने 
हेतु अ इशापष्दहद्वह्ड में उपलब्ध है 















आज ही अपने नजदीकी लुक स्टाल स खरसंङ् या हे लिङ : 
व्या एत्य द्र 33 स्स नगर, मेरठ-250 002 





हमरे दाग प्रकाशित | 
ज्योतिष-ज्ञान, तन्त्र-मन्त्र-यन्त्र व वास्तुशास्त्र की उत्कृष्ट पुस्तकं 





छ तात कताव कं चमारी उपय एं दकं 
@ लाल किताव 
9 तात किताव कं चमत्ताी उपाव एं दं 
छ भृगुहिता महाशास्र 
घ वुहट्‌ जातक भाष्य 
० भृगुसहिता महाशास्र 
० कीरो सम्पूणं हस्ता विज्ञान 

कुण्डलिनी रहस्य एवं जागरण 
४ अतती प्राचीन तात किताव 
० हस्ताय ओर भाग्यफत 
न कन्या का विवाह शीघ्र केष करः 
त नवुगरतं की श्राति व अनिष्ट निवारम कं उपव 
= हिन्दू मान्याय ओर्‌ आधार क्या 
न हत्तरेखा शास्र 
@ ज्योतिप ओर आपका व्यवत्ताय 
र हयेती में छिपा भविष्य 
घ्र फ़तित ज्योतिप ज्ञान 
@ तात्‌ दिन में ज्योतिष सीं 
घ स्व॒प-फल 
छ ज्याततप जर्‌ हपार्म्म 
् अक ज्योतिष रहस्य 
मुहूतं रलाकर्‌ 
् एल, रृदराक्ष आर्‌ आप 
छ ठरो एतित ज्योतिष 
न कीरो अंग लक्षण 
@ कीरो हस्ता विज्ञान .. 
करो अक विज्ञान 
कीरो सम्पूणं अंक ज्योतिष 
० नघ्ेदमस्‌ को विचप्रनद्ध भविष्यवाणियां 





नि = भ चानः चः भ्रव ---~ 


छ 3 © 5.2 3 ५0 1४ र्थ ष्वव 
प्रावार ष्ट क्वाय 7 दत चन-चकक 

@ शन्‌ शाति कं अचूक दन-यटकं 

वीकरण के महाशक्तिशाती येटके 

9 एोट-छोर वटके, वई-वडे फायदें 

छ अत्ता प्राचान इन्द्रजात 

ज्योतिष मं कातसतपं योग 

अ कलियुग मं शनि का प्रभाव 

र धनदायक्‌ तत्रेक प्रयाग 

र शनं त्राघना 

० कती किताद 

छ ववाह तत्र ज्‌ ज्यात्प 

ह्र रप्टक च्राधत्र 

न श्रीयत्र पूजा विधान 





न तम्पृणं वाततुशाल्र 
चाइनीज वास्तु विज्ञान फएगशुई 
भराय वाभा कं त्त्र एवं द्धा 

9 जाुनिक युग मं पराक वास्तुभार 

= एरु आर्‌ भात्ताय वास्तुशात 

@ वात्तुदपण एवं आति सन्ना 

छर भत्र वात्य ख व्ववत्ाकक वत्र 
वास्तूभालर दोप, कारण, निवारण 
भारतीय वास्तु एवं भवन नमाण 

न वात्तुदोप आर्‌ वास्तु शाति विव 

@ गृह निमाण अर्‌ नाव भल का विधा 

@ चाट्नीज वास्तु अर्‌ आप (रगान चिः 

७ 10] वास्तु र्पति 

न 101 वास्तुदाप निवाएण रपम 





[क 1 3 इ; 


आज ही अपने नजदीकी बक स्टाल से खरीदें या हमें लिखें : 





प्ट ~ -- --. 


हरी नगर, मेरठ-250 002 
















मगल सम्राट शाहजहा 
परियदनी इन्दिरा गाधी 

| शहश्ाह अकनर 

सम्राट अशोक महान 

भारतरत्न ॐ भीमराव अम्बेडकर 
महानली पथ्वीराज चौहान 












सत्यवादी राजा हरिशचन्द 
मर्यादा परुषोत्तम भगवान श्रीराम 
मदर टेरेसा. ^ 

युग युरुष स्वामी .विवेकानन्द्‌ 
लकापति दशानन रावण 

महर्षि दयानंद सरस्वती 








` उपरोक्त पुस्तके खरीदने के लिए अपने निकटतम्‌ बकसेलर से 
सम्पकं करें अथवा हमें निम्न पते पर पत्र लिखे- 
डाक द्वारा पुस्तकं मगाने पर दस रुपये डाक खर्च 
¦ अलगसेदेनाहोगा। 
कोड भी पांच पुस्तके एक साथ ` मंगाने पर डाक खर्च पी ! 
स (53 33, हरी नगर, मेरठ 2 फोन: 2516734 2525386 
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